भथह पुस्तक ह 
श्री फ्रेडरिक छूई एलन की इस पुस्तक में प्मेरिकी जोवन-यापन-प्रणालतो 
में उपस्यित चमत्कारिक परिवर्तनों मौर उनके शारणों पर प्रकाश डाला गया | 
है । छेजक में भपनी विधय-माला में भगेरिकी जोयन के सभी पक्षों का समावेश 
किया है, जैसे -- राशनोति, प्रयं, व्यापार, साहित्य, फंसा, फ्रीड़ा, खेत भ्रौर 
दैनिक ब्ययहार भादि | झापुनिक झमेरोकी जनता को प्रयस्या सें श्रावश्यक 
घुपार प्रस्तुत फरने के लिए छेशक ने कई सुझाव दिए हैं। 
६. लेशफ ने धपनो इस उपयोगों पुस्तक में उत्त शरनेक दाक्तियों का थर्णंत 
क्रिया है, भिन्‍्होंने देश फे सार्यभोमिक प्रम्पुदय भोर परिवर्तत में सहयोग 
दिया । एन शक्तितयों में प्रचुर उत्पादन, ाटोमोबाइल उद्योग में फ्रान्तिकारी 
प्रिवर्तत, भयंकर मंदी, बड़ी सरक्दूर का शुभागमन भोर महाशकिति के रूप 
में प्रभेरिका को प्रतिष्ठा झ्रादि उल्लेसनोय हैँ । पुस्तक में विद्वान खेल ने 
गया है कि बिना क्िस्ती विज्येष गड़यड्टो फे किस प्रहार प्र्य॑ंतन्त्र में 
सुधार कर लिया गपा धौर छिस प्रकार क्‍्मोर झौर गरीय फे बीच की पड़ी 
खाई को पाठने का सफल प्रयास फार्यान्वित हुआ । 
झ्रन्ततपा लेखक ने एक रोचऊ प्रसंप यह भी दिया है कि अमेरिका फे 
विषय में विदेशियों की जो फलपना है, उससे थह सर्वेया भिप्त है प्लौर यही 
जनहों, कई भ्रमेरिकी लोगों फी घारणा में जो चित्र है उससे भी मिन्न -- 
अलग है । 
श्री एलन का विश्वास है कि हमने एक ऐसे समाज को रचना कर लो है 
काफो प्राकर्षक, उत्साहमय झोर स्थिर है। भौर विशेष बात तो यह है 
हि इस सामाजिक पुनर्रचना कार्य ने व्यक्ति के मिजो प्रयत्न में कहों कोई 


जाघा नहीं पहुँचाई है । व्यक्षित के विचार, व्यवप्ताय, रहन-सहन भौर प्रधिकार 
आदि सर्वंषा सुरक्षित हैं ॥ 


लेखक-परिचर 


हापंस सेग़गीन! के भूतपु्द! सम्पादक श्री फ्रेडरिफ लुई एलन का जे 
घोत्टव नगर में १८४९० में हुआ था। ग्रॉंटन शोर हार्वर्ड के विद्यालयीं 
विद्याम्यास करने के उपरान्त भी एलन सन्‌ १६९१२ से १६१४ तफ हार्वर्ड 
अध्यापक्त रहे। झयले वो वर्ष तक आपने “द अटलांटिक भन्यली' नामक प्र्ति 
पन्न का सम्पादन किया । इसके बाद, प्रथम महापुद्धकाल में झ्ाप राष्ट्रीय घुरक 
समिति, वाशिः्टन के सहयोगी रहे । प्रुनः झाप हार्पस मेगोव के सम्पादकीः 
विभाग में सम्मिलित हुए भौर उन्नति करते हुए १४४६ में उसके प्रधान सम्पाद। 
यम गये । तब आपने इस कार्य से भ्रवकाश ग्रहण किया और अपना भधिका 
समय साहित्य सूजन में व्यतीत फरने लगे । 

श्री एलन की पठनीय पुस्तकों में १३१ में प्रकाशित “प्रॉनली यस्टररे 
“द लॉस भ्राफ क्रियेशन! १६३४, 'सिन्स यस्टरडे/ १६४६, “द प्रेट पोयर पा 
मॉर्गन” १६४६ हैं, इनके श्रतिरिकत् “द श्रम्नेरिक्न प्रॉसेशन, 'मेट्रोपोलिस' प्रो 
<द विंग चेरज! भो काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक हैं । 

१६४२ से १६४८फे ६ वर्षों तक थी एलन निवचिन पर हार्यो ४ के मिरीक्षय 
निपुक्त हुए भौर आपने सफलतापूर्वक अपने कार्य का संचालन किया। भा 
बैक्तिठन कालिज फे टुस्टी भी रहे। धमेरिकन लेखकों कौ दो प्रसिद्ध संस्याप्॑ 
झायर्स गिल्ड भ्रौर झापर्स लीग की समितियों के भी श्राप दर्षों तक 
रहे हैं 


आजकल श्राप फोई फाउन्डेशन के द्ठस्टी हैं । 


नृतन शताब्दी का प्रारम्भ 


बेन कोर्टलेएट पार्क में न्यूयार्यवासी प्रयानुसार १ जनवरी १६०० फो प्रात: 
ग़लत स्क्रेटिय करने को तैयारी कर रहे थे कि तभी बर्फ पड़ेनों शुरू हो गयी । 
इन्तु छोखो सर्दी उम जनसमुदाय के जोश को ठंडां न॑ कर सको । वह जनरमु- 
नप लोवर ग्रोडये में गठ रात बोसवी शताहइद्दी का प्रारम्म भषवा यों कहिये कि 
ख्लोसवोी के प्रन्तिम वर्ष का झादि महोत्सव मनाने के लिए एक हुम्ना था । 
“स्ूयार्क टाइम्स! ने भपने प्रथम जनवरी के सम्पादकीय लेप में प्राशाप्रद 
प्रविष्य वा संकेत किया घा। उसने लिखा था, “व्यवप्ताय भौर उत्पादन वी दृष्ठि 
से धर्ष १८६६ भारचर्य का भषवा यपायं में प्रदूमुत चमत्कॉर का वर्ष था । हमें 
विश्वास हो गया है कि सर्वोत्तम विशेषता प्राप्त करने का श्रेय वर्ष १६०० को 
मित्तेया, भन्‍्मथा बिग्रत १२ महोनकों हो सर्वत्तिम वर्ष कहा जा सकता था। 
हम भत्यन्त उज्ज्वल भविष्य लेकर नव यर्ष के प्रागण में पदार्पण कर रहे हैं । 
ढलता हुप्रा वर्ष अपने भन्त को भोर दुलक रहा या। नगर के ऊपरी भाग 
में छत्तीस नम्बर वालो गलो घोर मेडिसन एवेन्यू के कोने पर भूरे पत्यरों का 
एक विशाल भवन खड़ा था। इसी प्रासाद में महोगतों को लकड़ो को घाल- 
भारियो से से भपने पुस्तकालय में श्रो जान पियरपीट मोर्गन भकेंले घेठे ताश 
के पत्ते लगा रहे थे। श्री मोर्गन विश्व में सदसे बड़े बैक के प्रधान तया सम्पूर्ण 
अमेरिका के व्यवसायियों में अग्रणी हैँ ॥ स्रागामी वारह महोनो में श्रो मोगन यूरोप 
की यात्रा करने वाले है । वहाँ वे बड़े-बड़े चित्र, दुर्लभ पुस्तकें एवं पांइलिपियाँ 
झधिकाधिक हंख्या में सरीदेंगे तथा श्रपनी पुत्रो के विवाह के प्वसर पर दो 
हजार चार सौ पध्रतिथियों के स्वागत योग्य झौर झपने मवन के समोप ही भ्रस्पायी 
नृत्यगृह बतवायेंगे । यही नहीं, बे लौह व्यवसाय के उदीयमान नक्षत्र श्री एंड्रयू 
कार्येग्ी से परूनाइटेड स्टेट्स स्टोल कारपोरेशत की स्थापना के लिए बातचीत भी 
करेंगे। यह प्रतिप्ठान इतना बड़ा होगा जितना दुनिया ने कभी देखा न होगा। सन्‌ 
१६०० में क्रो कार्मेगी की झ्रयकर से मुकत्त व्यक्तिगत भाय २ करोड़ ३० लाख 


६ महान्‌ परिदर्तेत 
डालर होगी । श्री मोर्गद को इन सारी वातों का झनुमाव भी न या॥। वे ठाह- 
के पत्ते विद्ाने में छीन थे । लेकिन द्धिर नो वे मंनुष्ट थे । उनके भावी डामाता 
उमा सुहँद जोदनों ने ३१ दिउम्दर १६६६ को उद्दी रंघ्या की चर्चा करदें 
ह््ए लिखा हूँ : 

ली मोर्गन का लवन उनके मरचाहे स्थान एर दना था और बह उनको 
जोवनचर्थों के ऋनुछूल था । श्लीमठी मोर्गत दुशलपूरवक थीं और राय में उनको 
अविवाहित पृत्रिदाँ लुईता और एन उनके पास घर पर ही 
उनको विधाहित सग्ठान झौर उनके बच्चे सुखयूर्दक रह रहे ये | भोर 
स्वयं उननय स्वात्ध्य मो छोक था। उनको मित्र-मरडती मी 
झी। उसके समाज के लोगों ने नो उन्हीं की तदियत प्रायों थी भौर देंक तप 
ब्यवत्ाय वाले लोग सी छितके दंसर्ग में दे भाचुके ये, ऋषिहुदर उन्हों 
जैंसे दृष्टिकोण्य घोर मैतिक माम्यठा रढठे ये । न्यूरार्क नगर का जीवन प्रझी तक 
ऊँीपूर्ण और पड़ोद्धियों कैसा प्रेनमच था झौर विवाद को दृष्दि से वह रोचक 
स्पान या [” 

लिःसंदेद लाजों स्यूदा्ददासों ऐसे थे विनके जियें बह वेग्र मुश्क्रित में 
धनेबास की दृष्द्धि से उपदुक्त स्थान था॥ सोघर इंस्ठ दाइड में इतवी धनपोर 
घौर कष्ट दिद्यमान ये कि आज सहसा हमें उठ पर विर्बास न 
होगा $ दाहर से पाये हुए डृदुम्ब ब्रमेरिका के बटूत से झत्य मगरों व उद्योग 
केसरी में रह रहे पे । उतक्ो दशा मझौ प्रापः कहो ही घटी झऋषवा उठसे भो डुटो 
थी | शिकागो द छंत्र म रहने बाते पोल, सिध्युपोतों भौर स्लोवकों को दुईशा का 
यहाँ सॉद्िप्त दर्सन दिया जाता हैँ दो “ुघ दर्ष दाद पप्दन छिल्वसेयर ने किया 
था धोर जिउके मंदंध के दो मत नही हो सकते 3 

“यूरोपदालों को ऋरठा दादा पझ्लाव ये ऋषकार में दकेले देपा कुद्धित बगाये 
गये भौर घमेरिकादालियों को उप्रेड्ा से स्ददाश के मुख में मोछ गये दे लोद 
झृह दलालों, राजनीठि नेतापों झोर न्दायाघोंसों द्वारा लूट चुडे दे, जो उनके 

किस्ों म्षिझ्ार को मानने के लिए सैयार ही न थे । कब उनके बच्चे शाटप्रमित 

एूई कध्टप्रद क्वार्टर दे निशू्ट स्थिंठ टूं्ित कार्टदाले जसलाशदयों में शुद जायेंगे, 
कद उनको पुतिद्ों देश्ाइति के सिए विदर्स हों डाउनो, कब दनझे पुत्र मालिकों 











कर 





नूतन शताइदी का प्रारम्भ ७ 


४ की तरफ से कोई भी सुरक्षात्मफ व्यवस्था न होने के कारण उबलते हुए कदाव 
में मिर जायेंगे, इसे न कोई जानता था झौर न इसकी कोई घिम्ता ही करता था ।/! 
“न कोई जानता था भौर न कोई चिन्ता ही करता था/'....पर ऐसा ययों ? 
क्योंकि वह समय उदासीनदा का था। १६ दो रादी के मध्य बल में व्याप्त 
मंद्रों के भन्त के बाद से भपेरिका में आ्राधिक ब्रिपमता के विरोध की भावना 
धीमी पड़ गई थी। जैसा कि इस बैंक प्रधिपति के जीवनी लेखक ने उनकी संतोष 
वृत्ति का वर्णन किया है, यदि आत्मतुष्टि की हल्की-सी कलक मिल भी जाती 
है, तो घह उस समय के प्रायः सभी सम्पन्न लोगों को मनोवृत्ति को द्योतक है । 
उन सबके मन में उज्ज्वल भविष्य को भाशाएं हिलोरें से रहो थीं। 
श्री मोर्गल का विश्वास था कि स्थायों एवं विवेकपूर्ण युग का झाविर्भाव 
होने ही वाला है। उनको पक्‍शी धारणा थी कि उस युग में थ्री सार्क हेना 
जैसे राजनीतिक नेता समानता के कोई भी मूर्खतापूर्ण विचार प्रशासन में कहीं 
प्रविष्ट न होने देंगे। भौर भ्रमेरिका के व्यवसाय का संचालन राजनीतिज्ञों के « 
हाथ में न होकर भ्पने जैसे उन वैकपति धनिकों प्लौर विवेकशील भद्र पुरुषों के 
हाथ में होगा जिनसे वें झपने प्रिय क्लवों में मिलना पसन्द करते थे । 
यदि श्री मोर्गत कल्पना कर पाते कि झागामी भ्रर्घ शताद्दी राष्ट्र के लिए 
घया वरदान लायगो भौर किस तरह विभिन्न और वबहुथा युद्धरत शवितियाँ मिल- 
कर एक ऐसे अमेरिका का निर्माण करेंगो जो न बेवल १६०० के प्रमेरिका से 
भिन्न होगा, बल्कि उनकी बल्पनाओों से बिलकुल परे, ऐसा प्रमेरिक्ता जिसमें 
आाइचर्यजनक उत्पादन सामर्थ्य के साथ समृद्धि का ऐसा व्यापक वितरण होगा 
जैसा कि दुनिया में प्रन्यत्न॒ कहीं नहों देखा गया, तो वह भौंचकके हुए बिना 
न रहते । 
संभावित परिवर्तन का मर्म तथा उसकी व्यापकता को समझते के लिए हमें 
पहले १६०० शताब्दी में लौटना होगा भर तत्कालीन दृश्य तथा लोगों के 
जीवन पर चारों तर॒फ दृष्टि डालनी पड़ेगी । 


२ 
चदि भली प्रकार ठीक किया गया कालयंत्र भापको सन्‌ १६०० के 


च्ु, महान्‌ परिदर्तः 


भम्ेटिका के किसी ज्गर की प्रधान गली में ले जा सकता भौर भाप झपनी इन 
माँखों,से देख सकते, थो पहले भाप शायद सही कह उठते, “भरे इन घोड़ों को 
तोड़ेखो।/ | ०, 
।' १६००,र्में सारे: अमेरिका में केवल १३,८२४ मोटरणाड़ियों की रजिस्ट्री 
हुई थी जब कि सन्‌ १६५० में ४ करोड़ ४० लाख से प्रधिक मोटरगांडियों 
की. रजिस्ट्री हुईं | भोर वे वास्तव में वे शहरों व रमणोय स्पानों को छोड़कर 
शायद ही कही दिखायी देतों थीं। इसका कारण यह था कि सन्‌ १६०० में 
जोंग मोटरयाड़ी को घत्रवानों का और केवल घनवानों का ही क्‍यों, वल्कि कुछ 
मनचले भौर साहधिक धतिक खिलाड़ियों के मनवहल्लाव का साधन सममतते थे । 
ग्रह लोग ऐसी ,भनिश्चित मशीन का उपयोग करने में झ्ावत्द मानते थे, जो 
किसी भो छण उनको नष्ट कर सकती थी। नगरों के वाहर कहीं भी पवकी 
सड़कें न थी झोर रास्‍्ठों पर न तो गैरेज होता था भौर न पेट्रोल की टंकी । 
« सोटरवाल़ों को स्वयं भ्रपवत साहम्तिक कारीगर भी बनना पड़ता था। 
टेलीफोन तब तक थोड़ो संश्या में लगे थे भौर रेडियो तो था ही नहीं + 
आने जाने के लिए लोगों को रेलगाडी, घोड़े शोर छकड़े पर निर्भर रहना पड़ता 
पा) बडो-बडी बस्तियाँ किस्त तरह एक दूसरे से पृथक्‌ रहती थीं भाज यह्‌ 
मनुमव करना कठिन हैं । जो सयर रेल के रास्ते पर न प्धवा था बह वास्तव 
में प्रधिक दूर माता जाता या। यही कारण हैं कि प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक नगर, 
प्रत्येक फार्म को प्रधिकतर अशभ्पने ही सावनों व श्रपनी हीं उपज, सामाजिक 
संबंध, झामोद-प्रमोद के साधनों पर निर्मर रहना पड़ता था। यात्रा प्रौर सम्पर्क 
को दृष्टि से भमेरिका वास्तव में बहुत बड़ा देश था । 
किर भी कोई झ्राश्चर्स नहीं कि अधिकतर भमैरिकाव्ात्ती झपने व॑राजों 
की भपेक्षा भरक्षा के उत भयानक विचार से कम उत्पीड्धित होते थे जिसका 
आ्रात्रिर्माव झाथिक, राजनीतिक तपा भन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के संघर्ष रो होता 
है। दे भपने परिवार के स्तर की बातों वो चिन्ता न करते थें। उनका विधार- 
क्षेत्र सोमित था थे भपने जाने-पहचाने लोगों झौर चिरपरिचित यस्तुप्रों के 
बोच प्रपता जीवनयापन करते थे। स्पक्ति, परिवार और उनके सायी सभी 
श्रायः उनवो ही तरह फ्रे थे। वे एक दूसझे के विचारों से परिचित होते थे । 


नूतन शताब्दो का प्रारम्भ दर 


तब व्यक्ति को सफलता या भसफलता उसको झपनी पंतर्दुप्टि, परिस्थिति सा 
धटनाचक्र पर प्राज की प्रपे्ा स्‍प्रधिक निर्मर हुआ करतो थी। प्रपने बेठों 
भौर पोतों की भपेक्ता वह बहुधा कम ही समझता था कि उसका भाग्य या यो 
कहिये कि उसका जोयन वाशिंगटन या बलित अथवा मास्को में किये गये 
किसी निर्णय पर पधयलम्यित हैं। भपनी पारिवारिक्त गाटी के ऊपर मे उसकी 
दृष्दि जिस संसार पर पडतो थो वह मंत्रीपूर्ण भले ही न रहा हो परन्तु उसके 
अधिकांश से उसको श्रात्मोयता झनुभव होती थी । 


डरे 

सदि भाप सन्‌ १६०० फी किसी सुरुष सडक के किनारे टहलते हुए पहुँच 
गये तो भाप दूसरो यार प्ाश्वय से कह उठेंगे इन स्कर्टों को तो देखिए । 

क्योकि दास्मे को हर प्रोडा ऐसे वत्य पहुनतों थो जो सड़क को भाड़ता 
हुप्रान्ता लगता | और यदि कही पहननेवालो को स्वच्छता के लिए उसे ऊपर, 
उठाना याद न रहता, तो रगड सूँ दामत को मैला करते भोर फाइते हुए कमी- 
कभी तो बह वस्सुतः सड़क झाडने लगता | कमर तक को कमीज के ऊँचे कालर 
से तेकर नीचे जमीन तक वर्ष १६०० क्षी स्त्रो परिधानों में भधिक ढको रहती 
थी । यहाँ तक फ़ि देहात में पहमने के लिए भ्रौर वस्तुतः गोल्फ या टेनिस खेलते 
समय भी जो स्फर्ट इस्तेमाल होता था बह भो जमीन से दो या तीन इंच हो 
ऊँचा होता था। झौर एक टोप, प्रायः नाविक व कड़ा टोप प्रधिकतर पहना 
जाता था। 

हर मोसमर में र्त्रियाँ कमोज्ष, पाजामे, चोली, चोली के ऊपर का वस्त्र और 
एक या एक से अधिक पेटोकोट, झन्दर के कपडो को तह के बाद तह में बंधी 
रहती थी । उन दितो को चोली एक भयानक व्यक्तिगत केदखाना हाती भी 
भौर ब्हेल मछलो की लचऊदार हड्डियों की सहायता से तनाव डालकर स्थ्रो के 
ढाँचे को काँच की घडो जैसो टेढी शवल में बदल देती थी । 

आधुनिक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्यों के वस्त्र भी नियमबद्ध श्लोर कठोर 
होतें थे । कालर चौड़े भौर कड़े होतें थे। कारवारी झादमी अपने मोदे सूट 
(तोन बटनवाला कोट झोर छंग पठलून) के नोचे भी झलग होने वाले कडे कफ 


३० भहान्‌ परिवतंद 


की और शायद धाती पर कलफ लगी कठोर कमीज पहनता यथा। वेस्ट-कोट 
पहनना तब अनिवार्य था । यदि बह यैक्वाला या व्यापारी होता तो १५ मई से 
१५ पघितम्बर तक छोडकर जब कि कड़े तिनकों का (म्रथवा ध्तिकों के लिये 
संभवत. पनामा) टोप पहनना रीति नियमित था, दफ्तर के लिए बह अझनुमानता' 
फ्राक, कोट झौर डर्बी सूद से छोटी किस्म के वजाय रेशमी टोप पहनता था $ 
घूमने-फिरने के भ्रलावा सुसज्जित पुएष को विना टोप के अन्यत्र जाना कल्पना- 
तीत था। 

स्त्री-पुस्प के इन कट्टर पहरावों ने नर-नारी के प्रचलित संबंधों वा प्रति- 
निधित्व किया था। आदर्श स्त्री वह समझी जातो थी जो मलमल से ही नहीं 
भ्रवितु पविनता और सच्चरिश्रता से ढकी हुई सुरक्तित श्रीमती होती थी, भौर 
भादर्श पुरुष चाहे सदाचार का स्तम्भ या व्यभिचार का पुतला ही पकर्यों न हो, 
बड़ी सावधानी से भ्रपने सुपु् किये गये सुकोमल प्राणियों के शरीर और मर्मादा 
की रफ्ता करता था | यदि लडकी कुंवारों हुई भोर कभी सायंकाल के विनोद के 
लिए उसने बाहर जाने की हिम्मत को तो उसके साथ एक रक्षक प्रवश्य जाता 
श्री जेम्स डब्लू ग्रेरार्ड ने उस समय के उन कठोर नियमों का उल्लेख किया है. 
जिनसे न्यूपार्क का समाज उस समय शासित होता षा। श्री ग्रेराई नें प्पने 
बुढ़ापे में लिखा, तीस वर्ष का हो जाने पर भी यदि मैंने किसो लड़की से भपते 
साथ झकैसे में भोजन करने का झाग्रह किया होता तो लात मारकर सीढ़ियों 
के नौचे गिटा दिया जाता । यदि में उसे काकटेल पर भाते को कहता तो में 
प्रपने जंगलीपन के लिए समाज से वहिष्कृत कर दिया जाता । 

उप्र देश में जहाँ २० ४ प्रतिशत स्त्रियाँ झपनी प्लाजीविंगा के लिए वॉम॑ 
पर जाती हो सुरक्चिठ श्रीमत्ती के इन सियमो बा निभाता भवेश्य कठिन था । 
जीव॑न की इम डुखद यथार्यता मे उन दिनो के भीतिज्ञों को गदहरी चिन्ता में डाल 
दिया था। यदि स्थियो की निरंतर मढतो हुईं संख्या दफ़्तरों में काम करतो भी 
तो समझा जाता था कि ये दुर्मागो प्ाधिक स्थिति को शिकार हैं, उनके देघारे 
पिला उनका ठोक तरहें से पॉलत-पोषण नहीं कर सकते शोर भाशा की जाती 
थी कि उनका झमद्र व्यवसायी लोगों के भ्निवार्ंत' सम्पर्क में झाता उनवी पवि- 
खुता को नष्ट नहों करेगा । छः या थाठ डासर प्रति सप्ताह जैसी कम मजदूरी 





नूतन शंताब्दी का प्रारम्भ श्र 


पर, जो मोटे तौर पर वर्ष १६४० को प्रठारह से पच्चोस डालर प्रति सप्ताह के 
बरावर है, दुकानों भ्रौर फैक्टरियों में लाखों लोगां को उपलब्ध “सुविधाएँ यदि 
स्त्रियों को नही मिलती थी तो यह मान लिया जाता था कि वे भयानक प्रलो- 
भनों के वशीमूत हो जायेंगी । 

झनगिनत नौकरपेशा लडकियाँ भो थीं, परन्तु शरहों में वे प्रधिकतर वाहर 
से आये हुए कुटुम्ब या भ्रस्वेत जाति की होती थीं श्ौर इसलिए ऐसा मान लिया 
गया था कि उनके भाग्योदयप की आशा हो हो नही सकती । परन्तु फुरसत को 
धडी स्वल्प हीने के कारण वे प्रलोभनों से किसो प्रकार बच जाती थों ॥ 

यदि दुखद परिम्यितियाँ एक “भले घर को” तहरण स्त्रो को प्राजीविका के 
लिए काम फरने को विवश करतो तो स्कूल को मास्टरनी, गायन शिक्षिका और 
शिक्षित नर्स जैसी जीवनवूत्ति उसके लिए स्वीकार योग्य होती थो। यदि वहन 
उपयुक्‍त प्राकृतिक देव से विभूषित होतो तो यह लेबिका, कलाग्रार या गायिका 
भरषवा नादय गायिका हो सकती थो | कुछ तो भ्रपने को समाज से बाहर होने 
का गम्मीर खतरा मोल लेकर रममंच पर चली जातो थी। क्योंकि उस समय 
भभिनेत्रियाँ श्रधिकतर “'पतिता/ समझो जातो थी। कुछ श्रगुम्मा होती थी जो 
उत्कट उमंग में हर तरह के विरोध के प्रतिकूल *डाक्टरी छँसी श्रस्य जीवन- 
वृत्तियाँ स्वीकार कर लेंतो थी, परन्तु यह असाधारण समाज में होता था जहाँ 
ऐसा फरने के कारण उन्हें श्रस्तियोचित रुचि को श्लोरत नही समकका जाता था; 
और उनके निर्णय के विरुद्ध सबसे जोरदार तक यह दिया जाता था कि वह 
स्वार्थयुद्धि के बशीभूत हो रुपया कमाने के लिए बाहर जाकर अपमें पिता को 
बेमतलब संताप पहुँचाती है । कुछ लोग ऐसा भो सोचते थे कि शायद उसका 
पिता मरण-पोपण नही कर सका ॥ राडकियो के संबंध में स्वसम्मत्त राय यह 
थी कि वे धर पर रहें भोर गृहकार्य मे प्रपनी माँ का हाथ बटायें तथा “उपयुक्त 
पति” की वाट जोहें। 


४ 


१€०० के अ्रमेरिका को वायस होने पर आपको जगह-जगह छोटे-छोटे 
मगर तथा कस्वे मिलते । क्योकि उस वर्ष अमेरिका महादेश वी कुल भावषादी 


श्र महात्‌ परिवर्तेत 


५० वर्ष बाद को झावादी से माघो थी --- केवल ७ करोड़ ६० लाख -- जबकि 
१६४० में बह १४ करोड़ हो चुकों हैं। झ्ाज जहां याँव बसे हैं ओर जहाँ के 
आँवों ने अब कस्बों का रूप ग्रहए कर लिया है, वहाँ तद आपको खुले मेदान 
के दक्ष होतें। परन्तु ध्यिति की प्रसमानता का भान तो हमें नगरो तथा उसके 
आसपास्त के इलाकों को हो देखकर हो सकता था। 
परिचमी हिल्‍्से को थोड़ी जतसंख्या भापको स्मरण करायग्रेगी कि उन दिनों 
अमेरिका के उद्योग का झाकपंणऊेत्र तवा अमेरिका को सांस्कृतिक संद्याएँ पूर्व 
के हिस्सों में कितती अविक थीं भौर पूर्वों यहरों में भो प्राधुनिक नागरिक जोवेन 
की वहुत-सी विशेषताएँ भ्रापफो नही मिलती ॥ उदाहरण के लिए, देश में सदसे 
ऊँची गगनचुम्दी इमारत आईविन्स स्िर॒द्योकेट न्यूयार्क को पार्क रो में थो जो 
मौनारों सहित २६ मजिलों कौ थो तथा जिधको ऊँचाई ३८२ फुट थी। भी 
स्यूयार्क के दर्शकों में "फेमस स्काईलाइन” पर टिप्पणो करने को जागरूकता 
आयी थो । दूधरे शहरों में तो दा या बारह मंजिल को इमारत आझ्लाश्चय की 
चस्तु समकी जाती नी 
गली में प्विजली की रोशनी नहीं थी, भ्रमेरिका के किसी भी नगर में 
टपुटा हो जाने पर शहर के लेम्पो को जलाने वाले का अभ्यत्री सीढ़ी सहित 
अकट होना सामान्य दृश्य होता था । सौढो को वह दत्तो के खम्में वर टेक देता 
और चढ कर गलीवालो गँस की बत्तो जला देवा न तो भ्रभो बिजली से रोशन 
विज्ञापन होते थे भौर न भमी तक ब्राडवे वाह्तव में ग्रेट व्हारटट वे बना घा। 
शहरों मे भ्राम जनता के प्ाने-जाने के: लिए पूरा किया हुश्ा केवल एक उप- 
आर्य था । एक छोटा-सा मार्ग वाल्टन में भी था ; हाँ, १६०० में एक मार्ग के 
लिए न्यूयारक में और तैयारी कर लौ गयी थी। झविकतर गाँववासी सगरों 
को ठेलेगाड़ी में आते जिसके किसो मोड पर धूपते समय पहियों की चरमराहद 
औआमीणों को ग्राधुनिक सम्यता का प्रामाणिक स्वर लगती थी। 
हर नगर के वाहर निव्यम्र-चेत्र होते थे । रेल बी पटरो शधदा ट्रासी साइम 
से उनकी दूरी कोई खास अधिक नहीं होतो थी ३ पैदल हो यहाँ घासानी से पहुँचा 
जा सकता था । एक या दो परिवार के घरो को लम्बी पंक्तियाँ खाली मैंदानों 
और छेतों के बोच सूनी खड़ी हुई थी, झधिक सम्पस्त ठ्यवितयों के लिए घास के 
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मैदान से घिरे हुए झारामदेह मकान थे । भौर बहुत से लोगों ने रेल के सीजनल 
टिकट ले रखे थे जो रेल का कष्टप्रद सफर कर काम पर झाया करते थे । परन्तु 
ये बाहरी कस्बे भाधुनिक मोटर वाहन के युम्र के कस्वों से बिल्कुल भिन्‍न थे । 
स्टेशन पर घोड़े भौर गाड़ी मदि मिल भी जायें तो भी जब तक कि साईस का 
खर्च उठाने को सामथ्य न हो, तव तक रेल या ठेलेगाड़ी की लाइन से एक 
या एक से अधिक मोल दूर बसना सुविधाजनक न था । हाँ, सबल पाँव वालों 
के लिए वात और थी। इधलिए नगर के वाहरी भाग छोटे होते थे और उनके 
पीछे जुला प्रदेश होता था । एक सामान्य जन के लिए यह कल्पनातीत बात थीं 
कि एक पीढ़ो बाद ही खेत झोर जंगल, जहाँ वह इतवार को टहला करता था, 
सैकड़ों देहाती फोपड़ो से भर जायेंगे भोर उन तक मोटर वाहनों में भरासानी से 
पहुँचा जा सकेगा । 
अभी अ्रमेरिका में खेलनें के लिए बहुत स्थान था। हजारों मील समुद्र 
का किनारा, सेकड़ों फीलें झोर नदियाँ, सैकड़ों पहाड़ जिन पर भाप जी मर 
के खोज कर सकते यथें। भगरे किसी प्रकार श्राप उन तक पहुँच भगे तो बिना 
किसी की भ्ाज्ञा लिए डेरे डाल सकते थे, नहा सकते थे, शिकार खेल सकते थे 
और मछलो पकड़ सकते थे । ऐसे दूरदर्शों लोग भी ये जो समभते थे कि 
प्रमेरिकावाले देश पर प्रपना आधिपत्य जमाने के लिए भूमि को नष्ट कर रहे है, 
जंगल को साफ कर रहे हैं, खेतों का दुरुपयोग भौर सोमा से भ्रधिक उप- 
योग कर रहे हैं ॥ भाकृतिक साधनो को हर तरफ से लूट रहे है । वे महसूस 
करते थे कि इस सम्पत्ति को बचाने के लिए तथा लोगो को सेलने के वास्ते 
अधिक स्थान देने के लिए सार्वजनिक पाकों की पझावश्यवाता होगी । परन्तु बहुत 
से लोगो के लिए ऐसी चेतावनी का कोई भर्य न होता था। यदि लकड़्हारे ने 
एक जंगल को नष्ट कर दिया तो क्‍या हुमा, दिल घहलाने को झन्य जंगल तो 
भौजूद हो हैं । यदि फोपड़ा बनानेवालो ने समुद्र का एक तरफ का किनारा खरीद 
लिया तो क्या हुमा, नहानेवालों के वास्ते खुले हुए भौर स्थान हैं ही । प्रकृति की 
सम्पन्नता झनन्त लगतो थी। जैसा कि श्रो स्टूप्र्ट चेड ने बहुत साल बाद कहा 
है कि उस समय प्रचलित प्रवृत्ति “मेड हैटर” जैसो थो, जो छगर एक चाय का 
प्याला खराब कर देता था तो सीधा दूमरे को तरफ बढ़ जाता था ॥ 
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उस समय के शहरी बच्चों के लिए किसान, जिमसे देहातों में भेंट होतो थी, 
हर बात में अलहदा जाति थे | हाँ, भापा भ्रवर॒य एक थी । और वे ऐसे क्‍यों न 
लगते ? न मोटर गाड़ो, म रेडियो, न नि.शुल्क गाँवो में डाक वाँटनें+की व्यवस्था, 
ने बड़ो पत्र-पत्रिकाएँ, न शिक्षा को सुविधा, यदि कही थी भो तो केवल 
प्रारंभिक । शहर जाने का अवसर भी संयोग से मिलता था । ये गाँव के एकाकों- 
पन में कैद थे | जैसा कि हम पहले कह चुके है, उतका वह संत्तार जिन तत्वो 
को लेकर चल रहा था, वे अधिक बोधगम्य थे और इस कारण उनके बंशजों 
को तो उससे कही झ्रधिक भरकर परिस्थितियों का सामना करवा पड़ा । वैसे 
उनकी बहू दुनिया बड़ी छोटी थी, इतनी छोटो कि जिस पर सहूसा विश्वास 


ननहीं हो। सकता था | 


ह 


यदि भाप १६०० के अमेरिका को लगातार खोज करते रहें तो उन 
अऑींज्ो का प्रभाव भ्रववा कमो पाकर आपको बॉय्वार झाश्चर्य होगा जो भाज 
ने युग में सामान्य भ्गवश्यकताएँ मानो जादी है । 

जंदाहरण के लिए विजलों भौर बिजली के यंत्र को ही सोजिये। वास्तव 
में धनिको के बहुत से शहरी भकानों में दिजली नहीं लगो थी, परन्तु जो कोई 
सथा मकान बताता था वह झभी केवल विजलों फो रोशनी लगामा श्रारम्भ 
करता था घौर कही बिजली एकाएक न चली ज्ञाय इसलिए बाहर सेस भी 
लगाता था । भौर बहुतों के मगान (शहरों और कस्वों में) गैस से या (देहात 
में) त्तेल की बत्तियों।से प्रकाशित किये जाते थे । 

इलेकट्रिक रिफरीजरेंटर ( बिजली द्वारा सामान को ढंडे रखनेवालें बक्‍्स ) 
नहीं थे ।'तब धोने की मशोनों भौर जमाने के यत्रों का हो कहना हो क्या ! 
किसान और प्रीप्स ऋतु में म्म्ोपडो में रहनेवाले लोग वर्फ़ के बुर बना रखते 
थे जिनमें शोत ऋतु में पढ़ोस की नदो या तालाब से निकाली हुई या उत्तर से 
दक्षिण भानेवाले जहाज दारा मंगाई हुई बर्फ की सिलें कड़ों के बुरादे के 
अन्दर दबी पड़ी रहती थी। जब बर्फ की झ्ावरयकता होतो थो, लोग बर्फ 
के शुर्ज पर चढ़ जाते प्रोर एक अच्छा-सा बर्फ का टुकड़ा बुरादय हटाकर 


नूतन शताब्दी का प्रारम्भ श्र 


निकाल लेते भौर विशेष चिमटों द्वार उसे ले जाकर रसोईधर के बर्फ के बक्स 
के अन्दर डाल देते थे । यदि श्राप शहर में रहते होते तो बर्फखाने की ग्राड़ी 
दरवाजे पर झातो और बर्फ की एक वड़ो स्िल आपके बर्फ के वक्‍्स के घऋन्दर 
सेभाव कर रख दी जाती । 
बहुत वर्ष तक रेसगाड़ियों में रिफरिजरेटर कार्म (वर्फ जैसाठडा रखनेवाली 
गाड़ियाँ) चलती रहों | परन्तु ताजे फल श्रौर सब्जियों का देश-देशातर का 
महान राष्ट्रीय व्यवसाथ प्रभी झ्रपनी वाल्यावस्था में था। और तदनुसार 
१६४० के दर्शक को प्रमेरिकावालों के तत्कालीन भोजन को देखकर प्राश्चर्य 
हुए बिता न रहता। प्रमेरिका के बहुत से भागों में लोगों को वस्तुत: पतझड़ 
के वमनन्‍्त के वाद तक ताजे फल और हरी सब्जियाँ मिलते नथे। उस काल 
में ये समोसे, पुए, भ्रालू भोर गर्म रोटी के रूप में स्टार्च बड़ी मात्रा में खाते 
थे । भाज बहुत कम ऐसे लोग होगे जो उस प्रकार का भोजन करने का साहस 
कर सके । 
इस शताब्दी के प्रारम्भ में बघार्थ में धनिकों के प्रायः तमाम शहरों मकानों" 
में पानी के नल, नहाने की ट्वें शोर बहाववाले पाखाने बन गये थे। हालाँकि 
फंशनेबुल गलियों के वहुत भच्छे-पच्छे मकानों में एक से श्रधिक गुसलखाना न 
होता था | पर कदाचित कुछ बडे भूमिपतियों को छोडकर फंक्टरी में काम 
करनेवाले भोर किसान प्रभो ऐसी विलास की वस्तुओं के उपभोग की कल्पना 
भी न कर सकते थे । यही बयों ? शहर के नलो की लाइनों भ्रौर सीवर लाइनों 
को पहुँच से दूर रहने वाले सम्पत्न लोगो के सुन्दर ,मकानों में भी गुसलग्ाना 
शायद ही होता था! वे पपने सोने के कमरो में ही धड़े भोौर भगोने में पानी 
भर कर नहाते थे । 
किसी-किसी बडे होटल में कुछ प्रधिक दाम देकर भाप एकान्त स्नानगृहयुवत 
कमरा ले सकते थे, परन्तु १६०७ के पहले तक नही ; जब कि श्री एल्सवर्य 
एम. स्टेटलर ने पहले पहल १६०७ में ऐसा होटल बनाया जिसमें प्रत्येक म्रतिथि को 
कम कीमत पर एकान्त स्नानगृह-युवत कमरा मिल सकता था। 
उल्ते हुए लोहे की नहाने को टब के युग में १६४० के दर्शक की हैसियत से 
झाप शायद रामक गये होगे कि भाज को तरह वैयक्तिक स्वच्छता जैसो बात उस 
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समय मे थी। झौर थदि शनिवार को रात्रि में लाखों झ्रमेरिकावासियों को उप्य 
जल में केवल साप्ताहिक गोता लगाने का अवसर मिल सकता था तो इसका _ 
कारण मुख्यतः यही था कि स्नानगृह इकके दुक्के ही थे। परन्तु उस समय 
तम्बाकू खाने की श्रधा थी लो निरचय हो आपको गन्दी लगेगी । पूर्वी शहरों में 
समय झोग भरे समाज में यूकने को निन्‍दा करते थे, हार्लाकि संचालक की मेज्ञ के 
पास उगालदान का होता दफ्तर की सुब्यवस्था का प्रमाण माना जाता था। 
परिच्रमी भौर दछ्चिणी छतों में विशेषकर छोटे शहरो भौर कस्बो में उगालदान 
हर जगह होते थे भीर थूकना हर सशक्त पुरुष का सामान्य प्रधिकार माना 
जाता था । 

१६०० के बाद के वर्षों में कराचित तम्बाकू के परिवर्तित प्रयोग के कारण 
ही अमेरिकावासियों वा यह प्राचीन रिवाज कम होता गया । १९०० में भ्मेटिका 
की जनसंख्या १६४५० की जनसंख्या से झ्राधी यी | फिर भो उस बर्ष अमेरिका- 
वालों ने १६५० की भपेन्षा कुछ प्रधिक छिगार पिये, बहुत भ्धिक मात्रा में पाइप 

" का तम्बाकू भोर उससे झंधिक खाने बग तस्वाकू इस्तेमाल किया | भोद पचात 
साल में जितनी सिगरेट पी गयी उसकी शर्तांश ही उत लोगों ने उस साल पी । 

१६०० में चार भरव सिगरेट अमेरिका में बनाई गयीं जबकि १६४६ में ३८४ 
झरब सिगरेंटें बनीं ।! 

१६०० में टेलीफोत एक भद्दी चोज़ थी और उनकी संख्या भी भ्रपेक्ाकृत 
कम थी । बह विशेषत व्यावसायिक दफ्तरों में भौर ऐसे सम्पन्त लोगों के घरो 
में पाया जाता था जिन्हें नयी मशीनों का परीक्षयं करने का शौक था। 
सन्‌ १६०० में भमेरिका भर में वेदत १३,३५,६११ टेलीफोन थे। जब कि 


१६५४० में उनकी संस्या ४,३०,००,००० थी । 
सामुहिक से चार साधनों 'समाचारपत्रों' की, जो भानेवाले समय में सब 


श्रैियो भौर स्थितियों के लोगों को समान सूचना, विचारधारापों झौर समान 
रूचि की बात वतलाने का महत्त्वपूर्ण काम करनेवाले थे, भमेरिका में बिलकुल - 
कमी थी। रेडियो के भाविष्कार में झमी १० थर्ष कौ देर थी तथा टेलीविडन 
तो झमी ४५ वर्ष बाद झानेवाला था, वह भी बहुत थोड़े-से श्रोत्राप्नों घोर 
दर्शकों के लिए । चलचित्र भोंडे होते थे शौर यदाकदा नृत्यागायन के पियेंदरों 
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में भ्यवा झाँकोवाले तमाशों के भ्न्दर देखने में घाते थे। परन्तु एक कंथानक पर 
आ्राधारित चलचित्र तो वस्तुतः तोन वर्ष बाद बना ; जिनमें 'प्रेट ट्रेन रोवरी' को 
कहानी चित्रित की गयो थी। ऐसी एक भी पत्रिका न थी, जिसकी विक्री १० 
लाख से अधिक रही हो । 
इसी प्रकार सूचनाम्रों ओर विचारों का कोप, जिर्हें सभी प्रदेशों भौर 
सब देशों के लोग समान रूप से जानते और मानते हीं, वहुत ही सीमित था । 
किसी सीमा तक मेन का मछुग्रा, ओहियो का किसाव झोर शिकागों का 
व्यापारी एक दूसरे से राजनीतिक मामलों पर वादविवांद कर लेते थे परन्तु 
इस समुद्रतट से उस तट तक निकलनेवाले समाचारपत्रों में सिडीकेटों के जरिये 
प्रेषित लेखों के श्रभाव में उनको सूचना प्रधिकतर उनके स्थानीय विभिन्‍न 
विचारवाले पत्रों में पढ़े हुए समाचारों पर भ्राधारित होती थी और रेडियो व 
न्यूज़रील के भभाव में यह बात सन्देहजनक है कि कदाचित शिकाएे फेच्यापारियों 
को छोड़कर किसी ने कभी भपने कानों से श्री विल्यम जेनिग्स ब्राबव की 
मधुर भावाज़ सुनी हो । १६५०*में उस समय पारस्परिक परिचय प्राप्ति का 
ऐसा कोई सर्वमुलम साघन नंथा, जिससे कि वे न केवल हैरी ट्रूमेन बल्कि 
बोवहोप, वेन जान्सन झौर बैठी हठन को एकदम पहचान लेते, जो जैक बनी 
झौर रोचेस्टर के साथ हुए संभाषण पर एक हो साथ हँसते और बिग क्रोसबी 
की श्रावाज्ञ रेडियो पर सुनते हो पहचान जाते । 
विचारों के सामूहिक प्रादान-प्रदान के साधनों की जितनी कमी थी, उतनी 
ही कमी बहुत-सो ऐसी सामाजिक संस्थाओं को थो, जिनकी श्राज के श्रमेरिका 
वासी प्रनिवार्य मानते हैँ । भ्रत्येक व्यवित की स्वतन्त्र इकाई के रूप में अपनी 
व्यवस्था भाप करनी चाहिए, इस विचारधारा वाले व्यक्तियों का राष्ट्र 
पारस्परिक निभरता के युग में तेजी से प्रवेश कर रहा या लेंकिन फिर भी वह इस 
तय्य को पहचानने का प्रयत्व नहीं कर रहा था भोर इस युग के उपयुक्त संस्थाएँ 
संगठित करने को भोर उरादी रुचि उठतो लथो।) उदाहरण के लिए मध्य 
परश्चिम के किसी छोटे कस्बे को हो लीजिये । झाखिर वहाँ बच्चो के मनोरंजन 
तथा शिक्षा-दोक्षा के बदा साधन उपलब्ध थे ? परम्परा का तकाजा यथा कि पअपने 
मनोरंजन के लिए वच्चे प्राचोन दंतकथाप्रों के यह बच्चों में गोते लगायें, खुले 


श्ढ महान्‌ परिवर्तन 
मैदान में वेजवाल खेलें घोर पास-पड़ोस के जंगलों तया ,नदियों में शिकार करें 
भौर मधली मारे | परन्तु इधर उद्योगद्राद नदियों को गंदा करता जा रहा था, 
खुलें मैंदानों में घर वनने लग गये ये तथा खेती धुरू हो गयी थी ! प्राकृहिक 
क्रीड़ाक्घान वीराद किये दा रहे थे, भोर मे की बात तो यह थी कि इनके 
बदलें नया साधन नही जुटाया जा रहा था। 
उस क्षमाने में सार्वजनिक पुस्तकालय न ये । हाईस्कूलो में छोटे भर सा्वे- 
जनिक पुस्तकालय हुम्मा करते ये । न कोई बाई. एम. सी. ए. था, न कोई बाल- 
चर संख्या थी, न कोई “४ एच" संस्था थी; न कोई स्कूल बैंड, न स्‍कूल का 
वाद्यदुन्द भा भोर म ही स्कूल की कोई गायनन्सभा थी । 
यह भमेरिकावालो के जीवन का स्थायी विशेष गुण मालूम होता है कि 
झनकी संस्थाओं का विकास उनके वेयक्तिक विकास के साथ नहीं चल पाता । 
'कम से कम गह तो बिल्कुल सत्य बात है कि १६०० के प्रमेरिका के कस्ने बढ़ते 
#हंए मौद्योगिक युग को आवश्यकतामो के झनु रूप मपने को ढालने में म्रसफल रहे । 
दे 
संगठित खेलों के विकास में उप्ती तरह को शियित्रता थो। सीमा प्रदेश की 
परम्परा और अमेरिकावालों का पुराना व्यक्ततिवाद बाघक बने ही रहे । भधिकतर 
भरमेरिकी लड़कों भौर पुरुषो के सक्रिय मवोरंजन के सोमित साधन थे --- शिकार 
खेलना, मछली पकड़नां, शिविर लगाना ; तेरना, घुड़तवारी करना या चाँदमारी 
प्रतियोगिता से मनोरंजन प्राप्त करता ; जिनके झ्ाविर्माव का श्रेय खुले देहात के 
वातावरण को है । वेजवबॉल बहुत दिनों तक राष्ट्रीय खेल रहा भौर उस खेल को 
लाखों लड़कों ने सोख लिया था ३ परन्तु उतकी गतिविधियाँ भपने ही तब तक 
सीमित रहती थों। यदि कोई निपुण खिलाडी होता तो वह झपने कत्वे की टोम 
की भोर से पड़ोप्त के किसो कस्बे की टीम के विरुद्ध खेलने जाया करता। सड कियों 
के लिए परम्परागत विचार यह था कि दे निर्बल प्राझी हैं; सौर कम से कम इस 


सर्ह के कठोर परिश्रम के लायक तो ये हैं हो नहीं । 

स्वूस झोर कालिजों में संगठित खेल तेजो छे उप्नति कर रहे थे ; फुटबॉल, 
देजबॉल “जो कि शाद की श्पेत्ता तद कालिज का सधिकाधिक गोरवपूर्य खेल 
था, नाथ खेंता, टैंक झौर छोटे पैमाने पर सावकर तपा लेक्ोस 'हाकी जैता सेंस' 
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प्रचलित थे । वास्केट वॉल का खेल झभी बहुत हो कम लोगों को मालूम था। 
१८६२ तक उसका भाविष्कार न हो पाया था। ऐसे खेलों मे, जिनका बड़ी उम्र 
बाले लोग भी श्रानन्द उठा सकते थे, ग्रोल्फ भौर टेनिस तेजी से लोकप्रियता 
प्राप्त कर रहे ये ; भ्रधिक संख्या में लोग वार्डतिग करते ये और लाखों स्त्री पुरुष 
मन बहलाव के लिए साइकिलों को सवारी करते थे ; परन्तु जब हम उन दिनो के 
खेलों पर दृष्दिपात करते है, एक बात बड़ी विचित्र मालूम होतो है और वह यह 
कि सारे खेल पूर्वी हिस्सों में सर्वाधिक प्रचलित थे। झौर उन पर झमीरों का ही 
अधिकार माना जाता था। 
उदाहरणार्थ टेनिस को हो ले लोजिये। वह सर्वाशतः पूर्वीय था और नियमतः 
जमप्तकी सालाना प्रतियोगिता पग्रीष्मकालीन फैशन का केन्द्र न्यूपोर्ट में हुमा करती 
थी । गोल्फ १८६३ के विश्व मेले के समय तक शिकागों पहुँच चुका था भौर 
गोल्फ के वलब केलिफोनियां में पहले ही बीस से कम नहीं थे, परल्तु सर्वोत्तम 
नौसिंखिये खिलाड़ी भ्रधिकतर घनिक पुरविये थे भौर इस खेल के सभी माहिर, 
लोग प्रायः स्काच थे। नगर के वेमव झौर फैशन के प्रभाव अछूते भ्रमेण्कित 
गोल्फ को वितान्त'मूर्खतापूर्ण खेल समझते थे। सारे मैदान में एक घोटी-सी 
सर्फद गेंद के पीछे इधर-उधर दौड़ते फिरना भो कोई बुद्धिमानी की बात हुई 
भला ? किप्तो भो व्यापारी के तिए यह हँसो मात्र को बात थी । 
इस बात के पृष्ठ प्रमाण हैँ कि इस श॒तारदी के आरम्भ तक कसरतो खेल 
पूर्व में केन्द्रित थे भोर साधारण जनता उन्हें फेशब को चमक से घिरा हुप्ता 
समभती थो । 
बड़े-बड़े स्टेडियंमों मे टेनिस भौर गोल्फ चैम्पियनो तया कालेज की कुशल 
दोमों के खेल के भागोजन के दिन झभी दूर थे। भाज तो घ्थिति यह हैं कि 
यदि सम्पूर्ण झ्मेरिका में ११ सबसे श्रच्छे छिलाड़ियो का चुनाव करता हो तो 
जनता केवल कुछ हो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेलते देख पायेगी। झाज तो 
केलिफोनिया खेलों के मामले में सबसे भागे हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक हजारो हाईस्कूल को वास्केंटवॉल टीमें वत गयो है। देश दें ठुसे लोगों- 
पुए्पों झोर स्त्री दोनों---को- संख्या झाज करोड़ों से ऊपर पहुँच गयो है जो यदा: 
- कदा शाम को वाउत्तिय का झानन्द ले लिया करते हूँ। 


मह। भू परियर्तर 


परिमित वैमव 


. १६०० के शौर उद्के धर्ध शताब्दी या अधिक वाद के श्रमेरिको जीवन के 
सारे झन्तरों में से श्रमोर झौर ग़रीब के वोच की दूरी, उनकी भपनी जीवव« 
विधि शोर समाज में उनके स्थान के बीच को दूरी, संभवतः सबसे भपिक 
भर्यपूर्ण है। शताब्दी के भारम्म में घो भौर निर्षम के बीच की खाई 
गहरी थो । 
यह भन्‍्तर बतलाने के लिए एक दृष्टान्त सहायक हो सकता हैं । एंड्रयू 
कार्नेगी की आय को में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ । १६०० में कार्नेंगी अपनी 
इह्पात की बड़ी कम्पनी के साढ़े ५८ प्रतिशत मूलघन के मालिक ये । उस साल 
कम्पन्नी को ४ करोड़ डालर का फायदा हुप्रा । कार्मेगरी को उस साल का निजी 
लाभ झ्ायकरों हे मुक्त ९ करोड़ ३० लाख डालर से भ्रधिक हुमा । चाहे लाभाश 
के रूप या भन्‍य किसी रूप में १८६६ से १६०३ तक पाँच साल में उसी पघाधार 
पर गणना करने पर उनको झोसत वापिक भाव १ करोड़ डालर के कदोौव थी । 
इन भाकड़ों में ऐसी दुसरो झाय सम्मिलित नही है जो उन्हें किठ्सी प्रन्प सम्पत्ति 
से हुई हो । 

जिंस समय कार्नेगी कर-मुक्त इस शाही भाव को मोग रहे थे, उत्त समम 
सारे भ्मेरिकी मजदूरों की औसत वाधपिक मजदूरी घार या पाँच सो धालर के 
लगभग थी, एक भय-शास्त्री ने उसे ४१७ डालर ठहराया हैं, तो दूधरे थे ४०३ 
डालर । स्मरण रहे कि ये प्रोसत निकाले हुए भाँकड़े हैं. त कि उनकी निम्न- 
तम्र भाय ।# 
#ुइन अंकों को १६५० को गिनती में पलटने के लिये धटती हुई डातर 
की कौमत का लिहाज रखना होगा 7 यह गणना करना कठिव है ; क्योकि यदि 
प्रॉकड़ा विशेषज्ञ खड़ी हुई कोमतों की सूचो के ठीक अंकों को विकाल भी लें, तो 
भी ऐटो भिन्‍न रीतियो से तब धत व्यय किया जाता था झौर नाम से एक-सा सात्त 
यपार्ध में इतना भिन्‍द था कि कोई भी सूचकाक सन्देहयूकत है। सुविधा के लिए 
में इस पुस्तवः में १६०० के डालर को १६४० के डालर से तीन गुणा भधिक 


परिमित बैभव २१ 


संदोप में एन्ड्रयू का्नेंगी की वापिक झाय भौसत दर्जे के भमेरिकी मरदुर 
की झ्लाय से कम से फम बीस हज़ार गुनी अधिक थी । 

बुनियादी चन्तर प्रापको यहीं मिलता है। एंड्रयू कार्सेगी भपने समय के 
अत्यधिक धनवानों में से तो थे परन्तु भन्‍य बहुत-सों की भ्राय भो लापों डालर 
को थी जो उनके जीवन के ढंग से प्रकट था । भाइये, इस पर एक दृष्टि डालें । 

पहले तो उन्होंने महलों के समान बहेश्वड़े मफान घनदाये | उन्लीसवीं 
शताब्दी के भाश्चिरी बोस यों में बहुत-से प्रमेरिको लक्षपतियों ने निर्णय 
किया था कि प्रमीरों के करने योग्य सबसे थंड़ी बात भपने लिए राजसी भवन 
बनाना है । वेन्दरबिल्ट परिवार ने उनका पथ प्रदर्श किया। १८६०-८६ के 
मध्य तक फिपय एवेन्यू के पश्चिमी भाग के सात संडों में वेन्डरविल्ट के सात 
बड़े भवन सड़े हो गये थे । 

विलियम के लिए श्री रिचार्ड मारिस हन्ट ने चूने के पत्थर के महल की 
रूपरेखा तैयार फी जो ब्लाइ के टोजू 'देहात का मकान” की झौर इससे भी प्रधिक* 
पर्द्वहवीं शताबदी के श्री जेके कोर के बोरजेस ध्यित फ्रांसीसी भवन की पाद 
दिलाता था। कार्नेलियस के लिए जार्ज बी, पोस्‍ट ने इंट झौर पत्थर का शेदू 
तैयार किया । उसने भी लोगों की ब्लाइ का स्मररा कराया। दोनों ही शान- 
दार इमारतें थीं भोर फिफ्य एवेन्यू को शोभा वढा रही थी, परस्तु उनका 
विदेशीपन लुइ सलीवान शिल्पकार के वितोद का कारण बना। सलीवान का 


मूल्य का मानूगा जो कि कम से बम यथार्थता के निकट है। इस हिसाब से 
१६०० को मजदूरी, उसकी १६५० को क्रयशक्ति को देखते हुए भोर १६४० 
फी मजदूरी का भनुपात १,२०० धभ्ोौर १,५०० डालर के भ्ास-पास था। यह 
४०० भौर ५०० डालर के झनुपात की अपेक्षा बहुत कम विद्र,प मालूम पड़ता है । 

परन्तु यदि हम इस तरह से मजदूर की मज़दूरी को गणना करते हैं तो 
उसो तरह हमको एंड्रयू कानेंगो की झाय की गणना भी करनी चाहिये । तो 
हम देखेंगे कि १६५० में डालर को क्रपशक्ति को देखते हुए उतकी १६०० की 
कर मुबत भाय ६ फरोड़ डालर से अधिक हुई और १८६६ से १६०० तक के 
पाँच साल में प्रति वर्ष उनको आय ३ करोड़ डालर से अधिक थी । 
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का विचार था कि मकानों को उनमें रहनेवाले लोगों की जिन्दगी से सेल खाना 
घाहिए । सलीबान ने अपने किन्डरगार्टन चैट्स में'लिखा है “यो, मैं श्रापको 
यह प्रोन्च शोद्ट -- यह छोटा शेंटू-ट-ब्लाय यहाँ न्यू चार्क में इस गली के मोड़ पट 
दिखाऊँ ओर फिर भी आपको हंसी न झ्रावे । रेशमी ठोप पहने किसी भद्र पुरुष 
को इनमें से निकलते देखकर हो माप हेंसेंगे ? क्या भ्रापके पास कुछ भी सरसता 
नही गा संवेदनशीलता का बिलकुल प्रभाव हैं? बया मैं आपको बतलाऊें कि 
इन मकानों में आदमी शरीर से भले हो रह ले........उसमें सम्मवतः उसको 
नैतिकता, उसका मस्तिष्क या आध्यात्म नहीं रह सकता। वह भर मकान 
असत्यामात, विरोधाभास भ््नम्मव वातें है २7 
उस समय सारे शेटू हिमायती केरोलाइना के उत्तर में ऐशविल पर बना हुमा 
जार्ज डब्ल्मू वेन्डरविल्ट का नवाबी महल था जिसको दे बिल्टमोर कहते थे । 
लोएर के वड़े महल्ो को दर्ज का हन्द द्वारा बनाया गया बिल्ठमोर भी 
फ्रांसीसी भवन था | उप्तमें चालोस उत्तम शयन कछ, ताड़ो का दालान, बलूत 
की लकड़ी की वेठक, मोजन-कक्, फोटो बनाने का कमरा, कालोनों से टकी' 
चित्रशाला भौर ढाई लाख क्तावो का एक पुस्तकालय था। वह चारों और 
बढ़े वाग भौर उठ्यातों से धिया था जिसमें बेग्डरबिल्ट वैज्ञानिक खेतों भौर धत- 
विकास पर अयोग किया करते थे । इसका विस्तार धीरे-धीरे २०३ वर्ग मोल तक 
बढ़ गया । वेन्डरबिल्ट ने झपने जगलात को देखभाल के लिए ग्रिफर्ड पिचट तामक 
नौजावन वो रख लिया था जिसको कृति “अमेरिका में धडे पैमाने पर जंगल के 
अवध का प्रथम व्यावद्वारिक प्रदर्शव! को बन-्सस्बन्धी प्रामाणिक ग्रंथ वो संशा 
दी जाती हैं | 
वेन्डरविल्ट के खेती झोर जगलात के परीक्षात्मक बार्य को पाल मार्टन ने 
भी प्रशंसा की है, हार्लाकि उसमे ईप्या की कतक मिल्नती हैं । मार्टन १६६०-६६ 
के मध्य प्रमेरिका के कृषि-विभाग के सचिव थे । उन्होंने लिसा, “इस मद में 
ब्यय के सिए काँग्रेस जितना घन स्वीझृत करती है उससे भधिक यह “देन्डरविह्ट' 
व्यय कट रहें हैं ।/” 
पझोर घड़े विन्नाज्ञ 'उद्यानों से घिरे बंगले! भौर शेटू निर्माय करने में विस्डर- 
बिल्द हो झपेलले न ये। म्यूपोर्ट में गोलेट, बेलमान्ट शौर बेरविन्ड मवन, पराम 
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दोच पर पलेगलर भवन, न्यूजर्सी में रोपकुड पर गाउल्ड, फिलेडेलफिया के समीप 
बाइइतर भवन, पिद्सवर्ग में फिप्स भवन........भादि प्रमावशालों भवनों में से 
केवल घोड़े से है, जिनमें १६९०० के युग के करोडपति राजसी जीवन ज्यतोत करने 
का प्रयास करते रहे । 
फ्रास्सीसी उपन्यासकार पाल बारगे से उनकी राजावट में प्रतिबंध य संयम 
की कमी पाई। स्यूपोर्ट के मिरोक्षण के बाद बारगे ने ठोका की -- “हाल के 
फर्श पर, णो कि यहुत ज्यादा ऊँची है, फारस भौर पूर्व के बहुमूह्प कालीन प्रधिक 
संख्या में विछे हैं। अ्रत्यधिक चित्रित पर्दे, झौर ड्राइंग रूम की दीवारों पर हृद से 
ज्यादा चित्र लगे हुए हैँ। भ्रतिधि गुहों में मपिकाधिक भदुमुत कलात्मक चीजें, 
बहुत ज्यादा दुर्लभ सामान 'लकड़ी का! प्रौर संच ये डिनर को मेज पर वेशुमार 
फूल, झनगिनत गुलदस्ते, प्रसंख्य झाँच के भौर चाँदी के बेन हैं ।” 
किसी को मो हेरी डब्नू ढेसमाड भौर हरबर्ट क्राली की पुस्तक, “स्टेटली 
होम्स इन प्रमेरिका” की यह टिप्पणी याद हो प्राती हैं : यूरोपीय महल झौर 
शेदू, जिनकी नकल लसपतियों के 'शिल्पकारो ने को थी किरायेदारों भौर शरोफ़ 
खानदान के झनुगामियों से भरे हुए होते थे। जो लोग उस प्रदेश के भाग्य-विधाता 
थे उनके मकान न फेवल निजी मकान ही थे, वल्कि सार्वजनिक भी। झौर सावं- 
जनिक इमारतों को हैसियत से उतकी विशालता ठीक भी हो सकती थी। पर 
किसानों से विहोन देश में थे महल भसंगत थे । 

* कुछ लखपतियों ने ऐश्वर्यंशाली महलो के मोढ पर विजय प्राप्त कर ली थी । 
उदाहरण के लिए जे. पियरपोन्ट मोर्गन को ही लीजिये। यद्यपि वे यथार्थ में 
राजसी जीवन व्यत्तीत करते थे, पुस्तकालय के सिवाय जो उन्होने शताब्दी के 
पंत में भपनी दुलेम पुस्तकें और उत्तम ग्रन्थों के भसाधारण संग्रह के कुछ भाग 
को रखने के,लिए बनाया था तथापि पत्थर के वैभव की अपेक्षा मानवीय सुस 
प्रधिक पसन्द करते थे । मोर्गन का न्‍्यूयार्क में २६१, मेडीसन एवेन्यू पर बना 
हुआ मकान थेष्ठत्ता की अपेक्षा सुविधाजनक झधिक था । कोई भी उसे एक दर्जन 
या कुछ झधिक नोकरों को सहायता से सेमाल सकता था। हाईलेन्ड फाल्स पर 
उनका देहाती मकान बड़ा या, परन्तु उसमें झ्ाडम्बर न था। झ्राज को बहुत 
सी भ्रमेरिकी देहातो क्लबें उससे कही बड़ी है । उनका लन्दन स्थित दुमजिया 
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मकान महल जैसा नही छूगतां था, यद्यपि उसमें ऐसे चित्रों का संग्रह रखा था, 
जिसको देसकर डेनिश, फ्रान्सीसी, स्पेनिश झोर धंग्रेल कलानसमालोचक भौंचव्ते 
रह जाते थे । उनका लन्दने के दाहर भी एक बड़ा मकान था, एडिरन्ंबस में 
एक हजार एकड़ का ढुकड़ा था, जाजिया के किनारे जेंकिल झ्ाईलेंड बल्ब में 
निजी कमरा था, न्यूपोर्ट में “छोटा देहाती मकान अस्थायी उपयोग के लिए 
पेरिस के ब्रिस्टल होटल में और रोम के ग्रान्ड होटल में विद्येय कमरे थे जो 
जव॑ वे चाहें तब उनके उपयोग के जिए झलहदा छोड दिये जाते थे, और इन 
सबके भलावा बारसेर ३ नाम का ३०२ फुट लम्वी भग्निवोट थी जो या तो 
झटलान्टिक महासागर के किनारे या भूमध्य सागर के एक ओर निवासस्यान का 
वाम दैती यौं। मिल्न में सैर सपादे के लिए भादेशानुसार बता हुम्मा उतरा 
नोल भी में भाप से चलनेवाला निजी जहाज भी था। भोग॑म को कंजूस नहीं ठह- 
रामा जा सकता यथा | कारसेर ३ के लिए ठोक कारपतेर २ जैठे गतीचों कौ जरूरत 
,» पढ़ने पर प्रौर यह मालूम होने पर कि वे भव नहीं बनाये जाते, उन्होंने पुराने 
चमूनों को हो करघे पर लगवा दिया था, जिससे कि उनको भाज़ानुसार बनाये 
गये गलीचे शक्ल में विलकूल एक से हों । 
न्यूयार्क में टेरीटाउन के निकट पृकेटिकों हिल्म पर भवस्थित धर में महल 
जैसी कोई खास बात न थी। जान डी. राकफ़ेलर साल में सभिक्तर समय इसी 
में निवास करते थे । राकफेलर झ्राडम्बर झौर शान शौकत की चिन्ता नहीं बरते 
थे, उनकी भमिचि शान-शौकत कौ अपेछा सादगी में सधिक थी भोर 
१८६०-९१ के रूब्य में सक्रिय व्यवसाय से उनके अवकाश अह् करने पद 
स्वास्थ्य प्रच्छा न रहने से उन्हें भोर भो भ्रसुविधा हुई । 
राकफेलर का मकान महल तो न था तव भी वह उनकी पचहत्तर इमारतों 
में से एक था; यद्यपि वे स्वयं एक ही मोटरगाड़ी को पर्कह वर्ष तक इस्ते- 
मात्र करते रहे, तो भी उन्होंने इतना बड़ा गेरेज बनवा रखा या जिममें एक 
साथ पचास मोटर गाड़ियां रखी जा सकती थीं। उनकी भूमि पर सत्तर मील 
तक गोल्फ घेलते बा झपना मैदान था, जिसमें से अपना सुवह वा खेल खेल 
सकते थे ओर मौसम के अनुसार वहाँ एक हार छे पत्द्रह सौ तक कर्मचारियों 
को रोजी मिलतों थी । 


। 
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राकफेलर की कुछ जायदाद लेक्युड पर भो थी जिसमे ये बसन्‍्त ऋतु में 
रहते थे, पुछ णायदाद पलोरिडा में धारमन्ड बीच पर जाड़े में उपयोग के 
लिए थी, न्यूयार्क में चोवन नम्बर वाली गलो में उनका एक मकान था, 
घलीवलेन्ड में फारेस्ट हिल पर उनकी घचल सम्पत्ति थी जिसका उन्होंने निरी- 
चरण भी नही किया था शौर इसी प्रफार बलीवलेन्ट में यूक््लिड एवेन्यू में एक 
मकान फा उपयोग उन्होंने कभी नहीं किया था। शायद ही किसी प्रन्य व्यक्ति 
ने इतने बड़े पैमाने पर इससे झधिक किफायतशारी की जिन्‍्दगो वसर 
की होगी । 
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लेबिन भगर राकफ्रेलर फिफायतशारो से रहे, तो ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने 
किफायतशारों फी हो नहीं। १८६० में पाल वारये ने न्यूपोर्ट के जोबन के 
विभिन्न पहलुप्नों पर झनुकूल टीका की थी । प्रधिकतर लोगों का स्वास्थ्य भच्छा, 
दिखायी देता था। तव का समाज दुराचारी या अ्रष्टाचारो न था, उसके सदा- 
चार धौर शिप्टाचार के अपने नेतिक मानदंड थे । 
न्यूपोटंवालों की तन्दुरुस्ती का खाद समझाने के लिए एम. बारगे ने वहाँ 
की नौजवान लड़को की जिन्दगी के भोसत दिन का वर्णान किया था। नौ बजे 
से पहले वह घोड़े पर चढ कर बाहर चली जाती, घुडरावारी से झाकर ठोक 
समय पर कपदे बदल कर केसिनों में टेनिस का दंगल देखने जाती, फिर उसकी 
गाडी उसे नौका विहार के लिए लें जाती । दोपहर का भोजन प्रायः नाव पर 
हो होता, साढे चार बजे के करीब वह नाव छोड़ कर पोलो का मैच देखने 
जातो । इसके बाद वह घर भाकर स्नान करती झौर डिनर के लिए कपड़े 
बदलती । डिनर प्रायः साढे दस बजे खत्म हो जाता था बयोकि खुलो हवा में 
बाहर रहनेवालो के लिए मधिक जायना कठिन था | इसके बाद वह यदाकदा 
नृत्य के लिए भी चल देती । स्पध्ट हैँ कि पाल बारगे स्वयं कभी नाच में शामिल 
न हुए ये ; भगर उन्होने देखा होता तो यह अनुमान लगाता गलत न होता कि 
इस तीछंण प्रेश्क को न्यूपोर्ट के इस विशाल झामोद प्रमोद में संयम की वही कमी 
मिलती जो उन्हें मकानों की सजावट में मिली थी। पयोकि प्रायः वे झाँख के 
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झन्धे भौर गाँठ के पूरे होते थे भोर उनकी एक,ही चुन थी कि कौन पझधिक से 
अधिक पैसा लुटा सकता है ॥ 

रन्‍्डोल्फ गंगेनहीमर ने ११ फरवरी, १८६६ को प्राचीन बालदोफ एम्टोरिया 
में चालीस श्रीमतियों श्ौर श्रोमातों के लिए जो भोज दिया था, उसमें उन्होने 
सारी सामम्री प्रस्तुत करने फा प्रयास किया या। वाचडोर्फ का मरदित झूम 
गुलाबों, साम्बुलों, खिलें हुए .गुलेलातों और सरो वी फाड़ियों -स्रे उद्यान में परि- 
बतित हो गया था। उसमें बुलबुल, कोयल झोर केनेरी चिड़ियाँ रह कर गा 
उठतीं । ( कुछ चाल-सी चल कर इस झवसर के लिए कुछ युलबुल देनें को 
चिड़ियाघर के भधिकारियो को राज्ञी कर लिया गया था )। पैर तने हरी घास 
भौर घिर के ऊपर श्रगूर कौ बेल चढे हुए कुज्ज में मेज़ लगाई गई थी । छिले 
हुए भौर पालिस किए हुये नारियलों पर सुनहरे झच्तरो में भोजन की सूची 
झंकित थी, स्त्रियों वे लिये पंखे थे, जिन पर शराव की सूची दी हुई थो॥ 
झनुग्रह के तौर पर श्रीमतियों के लिए सुन्दर मोटे श्रत्तरों में लिखो हुई सुंबने 
की डिबियाँ थी और श्रीमानों के लिये जडी हुई दियासलाई की डिवियाँ थी । 
संगीत के लिए देशी लिवास में छः नेपोलिटन बुलायें गये थे जो सिदार के तार 
छेड़ रहे ये । खाद्य पदार्थ सोने की तश्तरियों में परोसे गये थे। भोर उम्र एफ 
शाम के प्रीतिनोज में क्रितता खर्च हुप्आ ? दम हजार डालर --- २५० डालर प7्रचि 
व्यक्ति । फिर यह तो १८६६ का डाबर था । आज के हिसाव से बह सर्च प्रति 


व्यक्ति ७५० डालर हुआ । 
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इंग्लैएड था प्रान्स के यात्री झपने देशवामियों मे कहेंगे कि पमेरिका में 
समाज लन्दन या स्ेरिस जैसे किसो एक शहर में केखित नहीं था, बल्कि प्रत्येक 
बड़े शहर का अपना समाज होता था। तत्र भी न्यू यार्क का समाज सर्दश्रधान 
था। वाड मेक भ्जिरटर ने १८६२ में जब यह कहा कि यद्यवि श्वीमतो घास्टर 
के नृत्य-गृह में केवल चार सो हो भादमी जा सकते हैं, छो मो वह बाफी बड़ा 
है बयोकि समाज में केवल चार सौ झआादमी हीं तो है, सो उनकी बड़ी खिल्ली 
उडी परन्तु ऐसे लोग भी ये जो यह सममते ये कि मेक अलिस्टर देश को एक 
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'भत्ति उल्लृष्ट समा का परिचय करा रहे हैं। 
कुछ वर्ष पहले द्ेनरी अल्यूम ने मेनह्ट्रन के जीवन के झ्रार्कर्षणों का यर्णन 
करते हुए लिसा पा, “म्यू यार्क लोकतंत्र का यथार्थ में बड़ा सामाजिक केन्द्र है. 
यहाँ पर घनुपम फेशन को चमक हैं, भनन्त सुस्दर याहनों फा साँता है भोर है 
सेन्ट्रल पार्क जिसे भ्रमेरिया था स्यायनदन्योलोत कहना चाहिए ।” मल्यूज़ मे जोर 
देकर कहा था कि यह जीवन प्रणाप्षी ऐसी है कि इससे परिचिमी लसपतियों की 
पत्नियों फो धयने भाषफो स्यूं यार्क बासी बनाने में प्रधिफ समय नहीं लगता। 
और उसके बाद रह ही वया जाता हैं? भूरे पत्थर 'का भवन सरोधियें शोर 
स्वागत-रामारोह एव नृत्यों का झ्ायोजन कीमशिये, शानदार गाडी रसिये, कोच* 
दानों पलो घमकौले बटनवाली पोशाक से सजा दीजिये, ऊँचे यूट पहने हुए धनु- 
चर रखिये, सानमाना भोर दामन्दासियाँ रखिये । मत्यूज के इस उत्साह में परि- 
हास वी कलझ भले ही हो, परन्तु उन्होंने तल्लालीन समाज के एक स्वीकृत तथ्य 
का वर्णन किया है। एक भोर तो समाज के प्रतिष्ठित पुर्ष थे, जो नवागंतुफों 
के प्रवेश को रोकने के लिए प्रय्नंशोल थे, दूसरी धोर नये घनिक थे जो प्रपरि- 
मित व्यय से, परन्तु सावधानी के साथ, भोज देकर समाज में मान्यता प्राप्त 
करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे, प्लौर झनगिनत स्त्रियाँ ऐसो थी शिवको 
यदि श्रोमतो भ्रास्टर के बड़े भोजो में से किसी एक का भी निर्मंन्रण मिल 
जाता तो समभत्तीं सि उन्हें स्वर्ग का टिकट मिल गया है । 
देश दे; धन्य शहरों में भो इसी तरह के भाटवा खेले जा रहे थे | सप्ताण के 
मान्य पुरुषों की गोष्ठी में प्रवेश पाने के लिए लोग लालापित थे, चाहे वह सभा 
ही, नावन्गायन का प्रायोजन हो, सोले-पिरोने वालों की मंडल्ली हो, किसी 
स्थानीय परिषद की बैठक हो, झयवा विसो ऊँचे परिवार मे नृत्य का घापिक 
होत्सव हो । छुछ परिवर्तित रूप में ऐसा श्राज भी होता हैं, हुग्तर यही हैँ कि 
अपेक्षाकृत लोग झाज सामाजिक पदों से संबंधित नाटकों पर गंभीरता से विचार 
करते हैँ । भोौर समाचारपत्नों के फोटोग्राफरों, लेखकों, टेलीविजन थे; श्रोताम्रों 
ओर विज्ञापन के भूले उपाहार-यूहों के मालिकों तथा खेल-तमाशा करने वालों 
को पसन्द भौर तरजीह के कारण यह स्थिति शौर भो उसमे ययी हैं । १६०० 
का समाज ययार्थ में एक समाज था। समाचारपन्नों को सावधानी से उसे नफ- 
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रत थी, सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यक्रम उसे पसंद न थे। ऐसे पिता भी थे जो 
पुत्रों से कहां करते थे, “शरोफ घदमी का साम अभखवारों में केवल तीन दफा 
ब्रगट होता है, जब वह पैदा होता है, जब वह शादो करता है, भर जब वह 
मरता हैं । तत्कालीन समाज का दावा था कि अमेरिकी जोवन में जो कुच्त 
सम्भ्रांत, सुन्दर झौर भ्ति महत्त्वपूर्ण हैं, वह उनका प्रतिनिधित्व करता हैं। 

इससे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि भ्रमेरिकी उत्तराधिकारियों और विदेशी 
कुलोन लोगों में 'प्रन्तर्राष्ट्रीय विवाह उन दिनों इतने प्रचत्रित क्यों थे? इस 
चरह का प्रघम महत्त्वपूर्ण विदाह १६७०-७६ के इर्द-ग्रिद जेती जेरम भोर 
लार्ड रन्डौल्फ चरचिल का हुग्रा या। ( इस संबंध ने बाद में एक महान पुरुष 
बिन्सटन चचचिल को पैदा किया )। १८६०-६६ तक ठेसे विवाह संबंध महा- 
मारी बत गये थे। मेककाल्स पत्रिक्रा के नवम्बर १६०३ के प्रक में ऐसे ५७ 
विवाहों की सूची थी ! 
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इस समृद्धि की चरम सीमा के कुछ नोचे लाछों अमेरिकी ऐसे थे जिककी 
गणना भो धनिक समृद्धशाली भौर सम्पन्न लोपों में की जा सकतो थी। इनमें 
सामान्य सफल व्यापारियों, निर्माताश्रों, उच्च पेशेवर लोगों से लेकर धोटे-ोटे 
व्यापारिक कमंचारी, दुकानदार, मिस के बकौलों, डावटरों, उच्च बेतनभोगी 
प्राब्यापकों झोर मंत्रियों के परिवार थे ।स्वभावतः इस तरह मिश्रित भौर झत्पप्ट 
सभुदाव के बारे में समाद रूप से कुछ वह देना ठोक नहीं, जिसमें पेशे, भाय, 
झौर जीवन के ढंगो में कमी इतना वड़ा प्रन्तर था | इत साटी विभिन्नताओं के 
बावजूद इस समुदाय के बहुत से सदस्यों को --- जिनको हम उच्च मध्यम वर्ग में 
रख सक्तते हैं --- एक वात सामान्य प्रतोत होती है श यद्यपि उनमें से बहुतों को 
वड़ो झ्ाथिक कठिनाइयो का सामना करना पडता था, वधापि उतको सामान्य 
दशा भाज के उसी थ णी के लोगों की भपेद्ा भधिक घन्छी थी । 
उस समय इमारत बताने के काम में लगे मझदूरों को मझदूरी इमारतों 
सामान को कीमतें, झाज को अपेक्षा बहुत कम थीं। इसलिए वे प्रधिक बडे 
पवार्टरों में रह सकते थे। चोकरों का बेतव बहुत कमर था भौर मौकरों के 
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, उम्मीदवारों की संख्या भधिक थी। वे अपने य्यार्टरों में बहुत सारे नोकर- 
चाकर रख सकते थे । उनके धतिरिक्त उनके वे खर्च बच जाते थे जिनको उनकी 
सतति भ्राज बिलकुल स्वाभाविक सर्च मानती है, जैसे मोटरगाड़ी का चर्च, 
( धोड़ेगाड़ी को भ्रपेष्ता भ्रधिक ज्यादा ), बिजली के रिफरीजरेटर, धोने को 
मशीनें, रेडियो, टेलिविज़न सेट ओर इसी प्रकार के भन्‍्य कई खर्च उस समय 
ने थे। उस समय लड़के भौर लड़कियाँ दोनों को कालिज भेजने का खर्च न 
था | झौर न संभवत: रविवार भौर गमियों के लिए फालतू' घर को ही जरूरत 
पड़ती थी । इस कारण वे लोग तब ऐसे मकानों में रह सकते थे जो भाज बड़ा 
विशाल लगेगा । हालाँकि उन्हें श्राज जो वेतव मिलता हैं, उससे वे एक तंग 
कमरा ही प्राप्त कर सकते हैं । 

बड़ी उम्र के लोग भाज जब भपने बचपन का स्मरण करते हैँ तो उनको 
करी-कर्ी मोह सतएने लणता है । जीवन तव प्धिक सादा था, उनकी शा- 
श्यकताएँ भो कुछ कम थी भौर कुछ सुविधाएं तो उन्हें उस जमाने में प्रधिक सर- 
लता से प्राप्त होती थी । वे भ्नुभव करते हूँ कि भ्रव की भ्रपेत्षा तब कुटुम्ब के 
प्रति भ्पनत्व का सिद्धान्त पालन करना भासान था। जो लोग बड़े घरों में 
रहते है, वे वृद्ध या निर्बल या श्रसफल रिश्तेदारों को परवरिश करने में उनको 
भपेत्ता भ्रधिक समर्थ हैं जो छोटे मकानों में जिन्दगी वसर करते है। झ्ाज की 
सामाजिक सुरक्षा की समस्याएँ, पेंशन की भावश्यकता, चिकित्सा का बीमा, 
बेरोजगारी का बीमा इत्यादि वस्तुतः पेदा ही इस कारण हुई है कि बहुत-्से 
कुटुम्ब अब उन लोगो की परवरिश करने में भस्तमर्थ हैं, जिनको वे पहले अपने 
आशित समभते ये। उदाहरणाय् दादी को लीजिए। घर की दीसरी मंजिल 
उसके लिए सुरक्षित थी, या सनको चचेरा भाई टाम, जिसको दूर भेज दिया 
गया था ( यथार्थव: हमारी भाज की समस्याप्रो का कुछ अंश हमारी बचत पर 
मुद्रास्फीत के प्रभाव के कारण पैदा हुआ हैं। यही नहीं, वह झधिकाशतः परि- 
+वर्तित सामाजिक सिद्धातो को उपज है जिसको रूपरेखा इस पुस्तक में।खोचने 
का प्रयत्न किया जा रहा है । भाधुनिक युग की कई सुद्रघाएँ १६०० में 
बड़े लोगों फो भी उपलब्ध नहों थी। फिर भो हमे मानना पड़ेगा कि उनको 
व्यधा बिलकुल निराघार नहीं हें। उस समय उन्हें जितना स्थान उपलब्ध था 
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और जितनी सस्तो सेवाएं उन्हें प्राप्त थीं उनको ह्मरण कर उनका परिताप 
और बढ़ जाता हैं। ) 

फिरे भी एक बात हमें भ्रवश्य याद रखनो चाहिए । बड़े घर में उनको यह 
ऐश्वर्धशालो जोवव उन दाझियों के कारण संमत्र हुप्राथा, जिवकी मजदूरी 
फविलकुल कम थो भोरं जो उनके हो विशाल मकान के काफो ऊपर एक तंग 
कोठरी में अपने दिद वाटतों थीं। झौर काम मो ऐसी कि जो खत्म होने का 
कमी दाम न ले । उधर कपड़े सोने झोर पोशांक बनाने वाले कारखानों के 
मजदूर ठया गोदाम संचालक ये, जो स्वल्प मजदूरी लेकर उनके व्यवहार में 
आने वाली सामग्रो तयार करते थे। यहो नहीं, डेढ़ हजार डात्र को प्रायवाते 
चअरिवारों को मी शितता स्थात और सेवाएँ प्राप्त यों, उसके लिए उन्हें बहुत 
औओड़ा खर्च करना पड़ता था ॥' लेकित इस चित्र का दूसरा पहलू भा है ! 

इस प्राथिक झौर सामाजिक दृश्य के दूसरे चोर पर मी दृष्टिपात करें | भ 

, दम १६०० के बंहुसंख्यक भ्रमेरिकादासियों के जोवन को फौकी लें । 
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इंग्लैंड में कारणाना-प्रणालो के झारंम में डंविड रिश्यर्शों में एक अति 
निप्ठुए छिद्धात का प्रतिपादत किया या । उसे वह “मजदूरी का लौह वानूत! 
कहा करते थे। प्रिद्धांत यह था कि सभी प्रकार को मडदूरी स्वमेव ग्रिरकद 
उ्त स्तर पर झा जाती है, जो सधिकतर भनिषपुख भपदा श्रधिकतर निराश 
लोगो को स्वीवार होती है। प्रागोद्योमिक कात में इस तिपम पर अमल 
निर्वाघल्प से न हो पाता था। जो लोग पयोग्यठा, या बीमारों प्रयवा विपत्ति' 
झा पड़ने के वारण तंगदस्त हो जाते थे, उदकी संहापता! राजा, दाल्लुकेदार, 
समाज के श्रतिष्ठित लोग झयवा पड़ोसी कर दिया कर ते थे । भौर प्रौध्योगित युग 
के प्रायमन से पूर्व झमे रिया में जो पुष्य झौर स्त्रो झाधिक संस्ट में पड़ जाते थे 
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उनकी यह स्थिति चाहे फसल मारी जाने, या स्यापार चौपट होने या पारिवारिक 
प्रश्न भंडर समाप्त हो जाने के कारण हुई हो --- थे वची-छुच्ची सम्ददा का सहारा 
लेकर भपना काम चलाते रहते । भौर यदि ऐसा भो न हो पाता, तो कहीं श्रन्यत्न 
जाकर पपना भाग्य स्‍्राजमाते | परन्तु भ्रोद्योगिक युग के ब्रागमन से अमेरिका 
भोर युरोप दोनो को परिस्थितियाँ बदल गयी । 

जब कोई व्यवित मिल या कारसाना खोलता तो उसके पास मजदूरों का 
छोटाना गाँव भथवा वस्वा वस जाता। भौर जो लोग उस मिल श्रथवा 
कारखाने में काम करने झाते, वे स्वेच्छा से ही उस गाँव या कस्बे के फैदी बन 
जाते । भालिक चाहे जिस काम पर उन्हें लगा देता, काम चुनने को सुविधा उन्हें 
न थी। झौर यदि मजदूरी वास्तव में बहुत कम हुई, तो भो वे काम को तलाश 
में झन्मत्र जाने का कप्ट। न कर सकते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के तत्व हो मष्ट 
हो जाते थे । 

इसी प्रकार शहर को गंदी वल्तियों में बाहर से भाने वाले पुरुषों प्रौर 
स्त्रियों का ताँता लगा रहता था। उनके पास प्रायः फूटी कौड़ों भी न होती । 
थे भोले, भनिषुण होते भौर वहुतो दे तो कोई मित्र भी न होता, और गहाँ की 
स्थानोग भाषा का उन्हें भ्ायः कोई ज्ञान नहों होता । ऐसे लोग स्वम्ेथ परि- 
स्थितियों के वंदी बन जाते | जहाँ तक प्विद्धांत का सवाल है, सभी प्रकार के 
ध्यवसतायो के द्वार उन के लिए जुले थे ; सिद्धातः वे किसी एक मालिक पर 
निर्भर रहने को बाघ्य न थे । परन्तु व्यवहार में गरीबों, सीमित योग्यता झोर 
अज्ञान के कारण उनमें से भ्रधिक्तर लोग उसी एक स्थान पर वर्षों रहकर 
जीविकोपाजजन करने के झवसर की प्रतीक्षा करने को बाष्य थे | जो कुछ थोड़ी 
बहुत मजदूरी उन्हें मिलती, उसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता था । यहाँ भी 
उसी “लौह कानून” का बोलवाला था । 

१७थी शताब्दो के मध्य के वर्षों में इस “लोह कानून” ने अमेरिका में 

#'बैसो दुःखद परिस्थित्ियाँ पैदा नहीं की थीं, जैसी कि इंग्लैंड में हुई। उस 

समय इंग्लेंड में जो मज़दूरी की जाती थी, जितना काम लिया जाता था औौर 
लग्रे भ्ौद्योगिक चभरों तथा खान क्षेत्रों में सफाई की जो व्यवस्था थी, वह 
झौन् | ८ मर सोमा से भो “चे थी।त “ पश्रमेरि मेले” हेड 
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यौ, वह भी बहुत बुरी थी। १६वीं सद्दी के द्वितीय चतुर्वास में च्यू इंग्लैंड के 
भोधौगिक कचत्चों में मजदूरी की दर गिर गयी थी भोर १८५० तक तो यह 
हाल हो गया था कि ३ या ४ डालर प्रति व्यक्ति को साप्ताहिक मजदूरी पर 
पूरे का पूरा पण्िवार भरोनों पर ख़टता रहता । दिन में १२ घंटे काम लेना तो 
सामान्य था । क्हीं-कहीं तो दिन में १४ घंटे तक काम लिया जाता था। शोर 
ऐसा तव होता था, जब कि मालिकों को अंपायुन्ध मुनाफा हो रहा था। नहा 
कहीं भी पूंजीवाद प्रगति की झ्ोर कदम बढ़ा रहा था, वहाँ यह दशा देखने को 
मिल्नती । भझौर इसो ने किसो नवीन पद्धति का पझ्नाविष्कार करने की प्रेरणा कार्ल 
मावर्स को दी । 

१६वीं सदो के उत्तराघ में अमेरिका में उद्योगवाद बहुत भागे बढ़ चुका 
था | इस प्रगति को भनेक प्राविष्कारों भोर याशरिक सुधारों से बहुत श्रश्नय 
मिल्ला । १६०० तक जहाँ केवल किसान भौर गाँव देखने में झ्ाते ये, वहाँ बड़ें- 
घड़े नगर झौर भौद्योगिक कस्बे बस गये थे ॥ और आराम, सुविधाम्रो भौर घन 
का कोई ठिकाना न था ॥ ऐसा लगता था मानो लोगों के काम करते भौर खेलने 
के लिए एक नये संसार वी रचना कर दी गयी है । फिर भी घन हुछ ही लोगों 
को जेव में एकत्र होता जां रहा था । 

हो वह रहा था कि अमेरिका को ग्च्छी जमीन मरतो जा रही थी । आयः 
ऐसी परम्परा चल पड़ी थी कि जिन धमेरिकों मज़दूरों की स्थिति पझसह्य हो 
जाती, बे परिचम की तरफ़ बढ जातें, वरातें कि उनकी जेदा में प्रेसे हों । परिचर 
न बेखल साहसी पुरुषों के लिए, बल्कि उद्योगवाद द्वारा विसस्कत लोगों के लिए 
भी प्राशा की नयी किरण था। लेक्नि भव वह सीमात भी वन्‍्द हो चुवा था । 

पूरी १६वी सदी मर भटलाटिक के उस पार से झुवखड़ सर्वहादा मडदूर 
का दल की देल अमेरिका झाता रहा | कुछ समय तक तो जेवल झायरिश हं 
आये । १८४०-४४ के दीच अधिकतर झायरिश मजदूर ही खाइपाँ खोदते, घाट 
बनाते भौर स्वल्प मजदूरों पर कारछातों में प्रतिदिन १२ छे १४ थंटा काम 
करते ॥ बाद में भायरिशों कौ दशा में छुघ-तुछ सुधार होने लगा ही था कि 
इंटालियनों का भाना शुरू हो यया ॥ और उसके बाद पूर्वी यूटोप के प्रधिकाधिक 
मट्टूदी झौर स्लाव पझ्ाने लगे | 
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शनैः-शने: इन विदेशी दलो फे प्रधिकतर सदस्यों को प्रमेरिका की झाबो- 
हवा में स्वतस्थता शोर भभिलापाप्तों की छूत लग गयी भोर वे दारिद्रय से 
घपना पिंड छुड़ाने लगे। लेकिन,उनके दुःस-दारिद्रघपूर्ण स्थान को प्रहण् 
करनेवालों को कमी न थी । लगातार नये-नये लोग भ्रा रहे थे । उनमे से भ्रधिक 
लोग ऐसे थे, जिन्हें उनसे पूर्व झानेवाले लोगों की सुस समृद्धि गाथाएँ (जो कभो- 
कभी मनगढ़ंत हुमा करती) सुनायी गयी थी । बहुत से ऐसे भी थे, जिन्हें 
उद्योगपतियो के एजेंटों में प्रमेरिका में उज्ज्यल भविष्य का भाश्वासन दिया 
था) उनके भ्रागमन की गति इत्तनी तोग्न थी कि भमेरिका में उपलब्ध फाम 
उन्हें सबको खपा वे सका । फलस्वरूप न्यूयार्क, वोस्टन, फिलाडेल्फिपा, शिकागो 
और न्यू इंग्लैशड, पेनसिलवेनिया तथा श्रोहियों के भोद्योगिक नगरों की सारी 
गन्दी वस्तियाँ उनसे ठस्ाठस भर गयी । केवत १६०० में बाहर से ४,४५,५७२ 
व्यवित भाये, जब कि १६०१ में ४,घ७,६१८। यह संख्या बराबर बढतों ही 
चलो गयी भोर १६०७ में तो यह १२९,८५,३४९६ तक हो गयी । 

(प्रसंगवश एक बात की चर्चा यहाँ झावश्यक है । तब झौर उसके बाद 
युरोपियनों के प्रति अमेरिकनों को जो कुछ कटु भावता थी, उसका एक कारण 
था। पोढ़ो दर पीढ़ी प्रमेरिकनों ने जिन युरोषियनों को देखा वे प्राय. गरीब, 
अज्ञानी, मैले-कुचैले होते थे। यही दशा युरोप से मेंगाये गये मजदूरों की भी 
फिर, वे भ्पना हैंठ फाम करते समय जिस भाषा का प्रयोग करते वह भो 
भमेरिकनों के पतले न पड़ती थी । जैसे-जैसे उनकी स्थिति सुधरतो गयी, बैसे- 
वैसे वे भरपेक्षाइत कम इटालियत या पोलिस या सवियन्‌ या चेक भ्रथवा झूसो 
रहे गये | वे भ्रधिकतर भमेरिकन ही वन गये । शोर इसलिए तब के थुरोपियनों 
की बह भद्दी मूर्ति अमेरिकनों के मस्तिष्क में श्राज भी घूमती रहती है।) 

परन्तु प्रश्न उठ सकता है कि इस “लौह कानून” के परम्परागत शत्रुओं 
-“ भझदूर यूनियनों की क्या दशा थी ? इसका उत्तर यह है कि तव भी कुछ 
मजदूर यूनियनें थी ; पर कुछ को छोड़ कर अधिकाश यूनियनें कमज़ोर थी। 
उन पर कानून की कुदृष्डि रहतो थो। कानून का मानता था कि मालिक जो 
कुछ दे शोर सझदूर जो लेना स्वीकार कर ले, वह उन दोनो का झ्ापसो मामला 


है उसमें तीसरे के टपकने को जरूरत नहीं । जन-साधारण इन दोनों को ही 
डे 
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चांद महीं करता था। यही नहों, वह इससे भय भी खाता था । 

१६०० में मझ़दूर यूनियनों बी वुल रादस्य संस्या ८,६८,५०० पर पहुँच 
गयी थी, एगमें से प्रवेसे प्रमेरिकत फेंडरेशन भाफ सेवर के सदस्यों वी संद्या 
४.४८, २१ थी। ऐसी संगठित मणदूर यूनियनों की संख्या कम थी जिनके 
दवाव से मझदूरी वद पायी घी। ऐसी सफल यूनियनों में पिगार बनाने बाते 
मऊदूरों वी यूनियन को गिता जा सकता हैं। वोस्टन स्थित साउथ एंड हाउस 
के सदस्य भोर कुशल तथा पागरझक प्रेश्नक रावटट बुड्स ने १६०३ में लिखा था 
कि काम मिलते पर वोस्टन में भनिपुण मज़दूर प्रति सप्ताह ६ डालर से १२ 
डालर तक यना लेंते हैं, निषुछ् कारोगर की भौसत साप्वाहिक भाग १३४० 
डालर से १६५० डालर होती हैं, हाँ वे योड़े समय के लिए खालो भी रह जाते 
हैं । लेकिद इन सबके विपरीत सिगार बनाने वाले मजदूर प्रति सप्ताह १४५ डालर 
से २५ डालर तक बना लेते हैँ धोर वे बहुत कम बेकार बैठते है ॥ 

अधिकांश बड़ेन्वडे उद्योगों में लगे मद्भदुरों बे कोई यूनियन न होती थी | 
जहाँ कही यूनियर्ें थी भयवा यूनियत संगठित करने का प्रयात होता था, वहाँ 
मालिको झोद मजदूरों के धीच खुला हिंसात्मझ संघर्ष छिड़ने की भाशंकां रहतों 
थी । एक तरफ तो विद्रोही मजदूर होते भौर दूसरी शोर नासमक उद्योगपति, 
उनके शुर्गे शोर कभी-कभी छोत्रीय सेमा भी उनकी पोठ पर होती ॥ 

१८६८ में यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने झपनी पहली हड़ताल में सफलता प्राप्त 
की थी । हर्बर्ट हैरिस लिखित “भमेरिकन लेबर” के इतिहास के भनुसार तव 
शाटयन, रिवाल्वर भौर राइफल से सज्जित हड़ताली मझदूरो के एक दल में वर्डन 

( इलियोनायूज ) में हड़ताल तोड़ने वाले मजदूरों झौर कम्पनी के रछ्को से भरी 
एक पूरी द्रेन को ध्वस्त कर दिया था। इसमें दोनो झोर के काफी लोग मारे 
गये । इसी भ्रसम में हैरिस ने लिखा हैं -- “पपनो प्चूक निशानेवाजी के वल्ल पर 
मजदूरों ने भ्रपनी सारी माँयें मसवा ली ॥” उस समय श्म्र भौर पूजी को 
पारस्परिक भावना क्या थो, इसका अंदाजा उपर्युक्त ,उद्धर्ख से भली प्रकार 
लगाया जा सकता है । 

१€ वीं सदी के भन्त और इस शताब्दी के श्रवेश काल में विम्न वर्गों के 
लोगों के जीवन यो कुछ भप्रिय सच्चादयो पर भी यहाँ दृष्टिपात किया जाना 
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+पावश्यक हैं । 

इस कठोर आँकड़ों पर ध्यान दीजिये : 

१. मजदूरी : जैसा कि में पहले ही बता चुका हैं अमेरिकी मजदूर को 
भरत यापिक भाय ४०० डालर या ४०० डालर प्रतिवर्ष के लगभग थी। 
भरनिपुण मछदूरों को श्राथ इससे कुछ कम थी ; उत्तर में करीब ४६० डालर 
भोर दक्षिण में करीव ३०० डालर । भनिपुण मजदूर की भौसत देनिक मज-५ 
दूरो डेढ़ डालर भी, बशतें कि उसे काम मिल जाये ॥ 

बोस्टन में राबंद ए बुड्स ने १६०२ में बताया था कि दुकानों में काम 
फरनेवालो लड़कियों * को उत्तर मे भौर वेस्ट एंड्स में ४ डालर से ६ डालर 
तक प्रति सप्ताह भौसत वेतन मिलता था । १६०० में सोलह वर्ष से ऊपर पुरुष 
जाति के एक तिहाई मजदूरों को कपड़ो की मितो में प्रति सप्ताह ६ डालर से 
कम मिलता था । शौर यह बात भो नहीं कि मज़दूरी तत्कालीन |वेतन स्तर की 
निम्नतम थी । प्रायः इसी समय शिकागो में इटालियन मज़दूरों की हालत 
की जाँच कर संघीय लेवर ब्यूरो इस परिणाम पर पहुँची थी कि झनिपुण 
मजदूर की एक श्रेणी को भौसतन प्रति सप्ताह ४,३७ डालर के बराबर मजदूरी 
मिलतो थी । बुड्स ने यहां तक लिखा है कि बोस्टन में पोशाको की दुकात में 
स्त्रियाँ ३ डालर से लेकर ५ डालर भ्रति सप्ताह कमातों थी । इसो सिलसिले में 
उन्होने कहा है “घर पर सिलाई करनेवाली स्त्रियाँ सारे दिन में ३० या ४२ 
सेन्ठ से श्रधिक नहीं कमा पातो थी ।” 

२ काम के घंटे : मजदूरों को प्रति दिन १० घंटे और सप्ताह में ६ दिन 
यायों कहिये कि कुल मिलाकर ६० घंठे प्रति सप्ताह काम करना पड़ता था। 
व्यापारिक दफ्तरों में शनिवार को आघे दिन को छुट्टो लेने को तरफ कर्मचारियों 
का भुक्काव बढ़ रहा था, परन्तु यदि कोई सप्ताह में पाँच दिन काम्र करमे का 
सुकाव देता या तो वह विवेकहीत समका जाता था। १६०० में जिस समय 
इन्टरनेशन्स लेडीज गामेंट वर्बत यूनियन स्थापित हुई, उस समय न्यू याद में 
इस व्यवसाय में काम करने के घटे प्रति सप्ताह ७० थे । 

३, बाल-सज़दूर : दस और पद्भह वर्ष के बीच की झायु के लड़को मे से 
कम से कम ३६ प्रतिशत झथवा एक चोयाई से अधिक लड़को को ऐसा रोजगार 
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मित्र जाता था, जिससे उद्ग काम चंस जाय। उ्ती उतन्न को लड़कियों में से 
२० प्रतिशत को याम मित्र जाता था | इसमें से बहुत से सेतों पर बम करे 
थे, परन्तु २,६४,००० बच्चे मिल, पारसानों झादि में काम करते थे, जब कि 
क्रिस्ती संतोपजतक्त टंग से सुब्यवत्पित समाज में इस उम्र में थे स्कूल में 
दह़ते होते । 

४, दुर्घटनाएँ : हमारे झाज के दृष्टिकोण से उस समय सुरक्षा वा घर 
प्रत्पन्त नीचा या ! इस धिलघिले में ये तथ्य विचारणीय हैं । केवल १६०१ में 
रेल की लाइनों पर काम करने वाले प्रति ३६६ मजदूरों में से एक दुर्घटना से 
मर जाता था भोर प्रति २६ में से एक ज़ह्सों हो जाता था। इंजीनियरों, कंड- 
एटरों, परे कमेनों, ट्रेनमेनों भादि के मामले में तो स्थिति भौर भौ बुरी भी । उत्त 
एक ही वर्ष में प्रति १३७ में से एक मारा जाता था 

पोचोगिक मशीनों पर काम करने वाले बालकों पर दुर्घटना का खतरा 
विशेष तौर पर रहता था । १५६७ में नेशतल कान्फ्रेन्स प्लाफ़ चेरिदीज एएंड 
करेवशन के ध्रवसर पर प्रोफेसर विलियम ओझो, क्रोन ने कहा था -- "शिक्षगों 
जैसे शहर वे धातु कुचलने के वड़े कारखानों में प्रौर कतस्टर भरने क्री दडी 
फैक्टरियों में कोई भी दिन ऐसा नही गुजरता था कि जब कोई न कोई बोलक 
बिलकुल भंसहाय॑, प्र्पंग न हो जाता हो ॥ 

हू भानवीय परिणाम ः १६०४ में प्रकाशित रावर्ट हेन्दर की पुस्तक 
“पावर्टी'” में प्रमेरिका में रहने वाले ऐसे लोगों की संल्या भौर उनकी स्थिति 
बताने की शुद्ध भ्नन्त करण से कोशिश को गई थी जिवको “नतों पेठ भर 
मोजन, न तब भर कपड़ा और न पाँव प्तारनें को उचित ठौर उपलब्ध या 
हन्टर ने उनकी दीन दशा का वस्यन इस शब्दों में किया हैः “जो-तोड़ कोशिश 
करने पए भी शाटौरिक छमता दनाये रखने मर के लिए आवरयक चोजें उन्हें 
मिल गहीं पाठीं ।” समस्त उपलब्ध भाँऊड़ों के अष्ययत के बाद उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला कि भमेरिका में कम से कम १ करोड़ ऐसे आदमों थे जिनमें से 
४० लाल तो दिलकुल सार्वजनिक कंगाल ये ॥ ये लोग सार्वजनिक भयदा निजी 
झंस्थाम्रों पर आशित थे झोर शेष को भपनो दीन भवरषा से छुटकारा पाने के 
लिए कोई सहारा न मित्रता था। हन्डर ने यह स्वीकार किया थां कि यह एक 
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'करोड़ को संख्या वास्तव में ठोक ही हो यह कोई छहूरी नदीं। यह संध्या डेढ़ 
फरोड़ या दो करोड़ भी हो सकती हैं। 


३ 


भानवोय परिभाषा के झन्तर्गत इन कठोर भाँफड़ों का तात्पर्य कया हुप्रा ? 
शताप्री के भारस्म में बड़े शहरो पी गन्दी चस्तियों भोर पौद्योगिक क्यों में 
विद्यमान गरोबी का योग्य प्रेचकों के वर्णन को पढ़ने का भ्र्थ मनुष्य के संकटों 
के प्रसंग में दैग्प, लोगों फी रेलपेल, गन्दगी, भूख, भपुष्टिकर भोजन, निराश्रयता 
अभाव जैसे शुप्क शब्दों को थोड़ा वहुत हेर-फेर से बार-बार सुनता है । 
इठली के नाट्यकार जी जियाकोसा ते १८८ में भ्पने साथी देशवालों 
के न्यूयार्क स्थित क्वार्टर देखे थे । उन्होने लिखा है -- “गलियों को कीचड़, धूल, 
५ गर्दगी, बदबूदार नमी भोर दुष्य॑वस्था का वर्णन करना भसंमव हैँ।/ 
/»... मार्च १८६६ में वोस्टन शहर के शिल्पो परामर्शदाता ने शहर के उत्तरी 
भोर पश्चिमी सिरे पर ग्रवस्थित कुछ भोंपडे देसे थे । उन्होने लिया है---“मेली 
झौर टूटी-फूटो दीवारें झौर छ्॒ते, पानी से भरे हुए अ्रंघफारपूर्णा तहंसाने, जूठन 
भोर गन्दगी से भरी हुई सकरी गलियाँ, टूटी और चूतो हुई नालियाँ,...गंदे काले 
पाखाने, पहले से वेठे हुए या बेकार पड़े हुए घोटे कमरे....भौर नष्ठ अप्ड घर 
बड़ी ही खतरनाक हालत में थे ।” 

प्रेज्षकों की रिपोर्ट में बार-बार एक ही बात की चर्चा मिलतो हैं भौर वह 
यह कि जरूरत से ज्यादा मज़दूरों को संख्या, केवल पेट भरने के लिए कैसी ही 
हालत में कोई-सा भी काम करने की नैराश्यपूर्ण स्वीकृति वहाँ विद्यमान थी। 
रातर्ट हंटर ने नीचे की पंक्तियाँ पेनशिलवेनिया के इस्पात चेन्नो के बारे में नही, 
बल्कि शिकागो के सम्बन्ध में लिखो हैं । 

“सर्दी और वर्षा के वावजूद सुबह के मुटपुदे में मेरे कमरे के बाहर लकड़ी 
से पादी हुई छज्जियों से गुजरते हुए लोगो का नीरस पदचाप सुनकर मुझे नियत 
समय से प्रएय. दो घंटे पहले जग जाता पड़ता | भारी दुःखो पुरुष, शान्‍्त झौर 
चिंतित झौरतें, भपर्याष्त कपड़ों में लिपटी अस्तव्यस्त लड़कियाँ भोर दुर्वल 


5 


* 
। 
) 
$ 
| 


* इैफ 7 सहान्‌ परिवतते 
झावन्दविहीन लड़के कुछ जागते कुछ सोते चुपचाप जह्दी-जल्दी कारखानों व 
जा रहे होते । सैकड़ों धन्य लोग, स्पष्टतः उनसे भी भ्रधिक भूखें भौर बदकिस्मत 
एक बन्द फाटक के सामने प्रतीक्षा कर रहे होते । अनन्त में लाल दाढ़ीवाला एः 
भादमी बाहर निकलता झौर उनमें से श्रपेक्षाकतत भ्रधिक हृट्टे-कट्टे तथा देखने 
सुनने में भझच्छे २३ लोगों को चुन लेता । इनके लिए तो कारखातो का दरघाजा 
खोल दिया जाता, पर श्रन्य लोग श्राँखों में नेराश्य लिये दूसरी जगह रोग 
खोजने भ्रथवा घर मेंया किसी सैलून झयवा किसी सराय में दिन काटने 
चले जाते ।” 

इन्ही वृत्त लेखको ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि इस दु'खपूर्ण दृश्य 
का दूसरा पहलू भी था। किसी भी बाहरी श्यागन्तुक के सामने एक बात विशेष 
रूप से स्पष्ट हो जाती : सर्वाधिक भूखा व्यवित भी उनकी ब्ाशा के विपरीत 
प्रच्छे कपडे पहनता था । लेखक एम, ई, रेवेंज ने जो रूमानिया से वये-सये भाये 
थे, लिखा है कि प्रायः किसी के तन पर पैवन्द लगा कपड़ा देखने को न मिला । 
उन्होने यह भी लिखा है कि “यदि 'पोशाफ देखकर ही पहचानने की बात हैं।, 
तो प्राप किसी वैक के अध्यक्ष और उसके भाफिस के चपरासी में तमोज महीं 
कर पाते ।” 
हमें यह भी नही भूलना चाहिए कि इन्ही गरदी बस्तियों में बाहर से भाये 
हुए कितने ही लोगों को कुछ ऐसी नयी चीजें देखने को मिलीं, जो उनके कौतु- 
हल का कारण बतीं॥ थरतिदिन के कामों में साबुन का उपयोग, जाड़े में बैगन 
झभौर टमाटर,....पास के सलून से भाई घडा भर बीयर” देखकर रेयेंड को 
अचरज के साथ हर्ष भो हुआा। रूस से हाल ही में भाई वालिवा मेरी एटिन 
डिब्यों में वन्‍द खाने को चीजें, लोहे के चूल्हे, कपड़े धोनेवाले तस्ते, कमरे से 
दूसरे कमरे तक सगी हुई बोलने की नलियाँ भोर गली के लंम्पों को देशकर सन्न 
रह गई, “नज्रेम्प इतनी ए्यादा हैं भोर वे सुबह तक जलती हैं । इसलिये मेरे 
पिताजी ने बहा था कि लोगो को लालटेनें ले जाने को जरूरत नहीं ।' निःशुल्क 
सावजनिक शिक्षा उनको भोर उनके माता-पिता को शोर भी प्रधिक भदुभुत 
लगी ; “दोई भर्जी नहीं, कोई प्रश्न नहीं और कोई फ़ोस नहींव” उसके पिता 
“अपने बच्चो को स्वूल इस तरह ले जाते, मानो धामिक दीछा दिलाने 
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जाते हों।! थ 
यह भी विल्कुल सच है कि धीरे-धोरे गंदो वस्तियों गली-कूचों की निक्षप्ठतम 
कठिताइयाँ दूर होती जा रहोथो । १८६० में प्रकाशित जेकव ए. रोस की 
“हाड दि भ्रर हाफ लिया नामक स्मरणीय पुस्तक में दी हुई रिपोर्टों ने 
जाँच कमीशनों भोर भपेज्ञाउत प्रधिफ घदवात नागरिकों को सचेत कर दिया 
था । दस यर्ष बाद हो रोस ते लिखा कि न्यूपार्क में सबसे पिछले हिस्से को गंदी 
वस्ततियों को सफाई हो चुको है । १६०० तक तो रोस को ऐसा लगने लगा कि 
ईस्ट साइड में सड़कों पर यदि यीकही गन्दगी थो भो (तो बह नियम न होकर 
पझपवाद ही थी । स्यूपार्क के गरोव इलाकों के लिये पार्क, तोलने के मैदान भोर 
व्यायामशालाएँ बतासे का कार्य झरम्म हो गया था ! न बैवल स्यूपार्क में, बल्कि 
दूसरे शहरों भ्रोर रियामर्तों में भी कारखानों की नौकरी भ्रौर दुर्ब्यवस्था सम्बन्धी 
जपन्य बातों कप कानून ढार सूछोच्छेद शुरू हो गण था 
देशान्तरों से प्रानेवालों को बाढ़ तब भी भातों रही भोर वेतन धत्तर उस 
"लौह कानून! के नीचे ही दवा रहा । यद्यपि उद्योग बढ़ते जा रहे थे भौर गंदे टूटे 
फूे क्वाटटरों में क्रूरदा के परत पर परत लग रहे थे । भौर, जो कोई धमेरिकी 
गरीबी की इस समस्या के समाधान का भार भपने ऊपर लेता, वह वास्तविक 
सुधार करने में भपने का बहुधा असमर्थ पाता था। युड्स ने लिखा है “वास्त- 
दिक कठिनाई यह हैँ कि जन्म से लेकर मरणपर्यन्त लोग शवितशाली सामाशिक 
दरवों की दया पर झ्ाश्चित है ; ये तत्त्व मानों लोगो का भाग्य भ्पने हाथ में लेकर 
घतते हैं ।” जो कुछ हो रहा था क्या वह लोकतन्‍्त्री समाज को कल्पना तक के 
लिए भी हास्पास्पद न था ? 
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१८६६ में न्यूयार्क में एक ऐसे व्यक्ति वा निधन हुआ, जिसने अर्थशास्त्र 
का कौई खास भष्ययन नही किया था । तथापि शताब्दी के भ्रत्त में भ्रमेरिकी 
ध्यवसाधियों पर छस का जितना प्रन्नाव पडा, उतना शायद अर्थशास्त्र के सभी 
विशेषज्ञ भी न डाल सके होंगे । इस व्यवित का नाम होरेशियों एल्जर जूनियर है। 

एल्जर लिसित “सफलता की झुजियो को, तव और पव भो शिक्षित 
पाठक सामान्यतः निरघंक मानते हैं । उसकी किताबें शाब्दिक, म्रप्प, प्रवास्त- 
बिक भौर कुछ अंश तक मर्म रहित हैं। तथापि गुहमुद्ध के बाद भौर प्रथम 
महायुद्ध के पूर्व की श्रवधि में लाखों भ्रमेरिक्ी लड़के “बढ़े चाव से उन किताबों 
को पढ़ते थे। भौर यह भी संभव हूँ कि उन में थे मधिकांश लड़कों मे प्रमेरिका 
के प्राथिक जीवन की पहली भाँकी होरेशियों एल्जर की किताबों से हीं 
ली होगी $ 
होरेशियों एक्जर का नायक सामान्यतः १४ वर्ष या इसके झात्रपास को 
प्रवस्‍्या का पितृहीन युवक होता। उसका नायक अपने जीवन यापन के लिए 
स्वयं कमाने वाला तथा भ्रधिकाशतः न्‍्यूयार्क वासी होता 4 उसवा बदमाशों से पाला 
पड़ता । परन्तु उसमें वल, चालाकी शोर बहादुरी होती भौर वे वदमारा चैवकूफ 
भौर कायर होते । होरेंशियों एल्जर के कथन वा तात्पये स्पष्टवः यही था कि यदि 
मनुष्य कठिन परिश्रम करे और पैसे बचाये, तो उसका सफल होना सब सत्य 
हैं । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एल्जर के सिद्धांत में बुध 
सार्थकता है । जान डी राकफ्रेचर को ही लीजिये। उन्होंने ककीवर्लेंड में एक 
झराढतिया की कोठो पर ४ डालर प्रति सप्ताह की मुनीमगिरी भारम्भ की, 
परन्तु घीसवी शताब्दों के प्रास्म्म में दुनियां के सब से घनवान गिने जाने सगे ॥ 
एन्ड्रयू फार्नेगी को हो देखिये, डिन्होंने १३ वर्ष वो भदस्था में पिदुरावर्ग को 
कपड़े को मिल में १.२० डालर द्रति सप्ताह पर स्‍न्दा भरने वो मोगरों पौ 
परन्तु भागे चत्त कर सब से बढ़े इस्पात उत्पादक बन गये । एडवर्ड एच. हेरियत 
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को भी सीजिये। इन्होंने ५ डालर प्रति सप्ताह पर एक दलाल के यहाँ काम शुरू 
क्या, पर वाद में रेलीं का साम्राज्य स्थापित करने मोग्य हो गये | भिठव्यमित्ता 
के संबंध में बड़े बेंकर जाज फिशर बेकर के उदाहरण को ले लें। जिन्‍्होने 
पभपनी जीवनवृत्ति बाबू की नौकरी से घुर फी शोर भपनी भाषी भाग से ही 
निर्वाह करने का भौर झाथो को बचाने का संकल्प उन्होंने प्रपनी पत्नी सहित 
विवाहित जीवन के भारम्म काल में कर लिया था। ये तो पिर्फ ऐसे दृष्टांत हैं, 
जिन से राफलता के नियम फी सिद्धि हुई । इस नियम का स्वामाबविक निष्कर्ष यह 
निकला कि गरीब लोग इसलिये गरीब बने रहते है कर्योकि थे स्वयं भपने ही 
भ्रालस्य, पज्ञान भौर प्रमाद के शिकार हैं ॥ 

अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत यही है, ऐसा विश्वास करना उस समय के 
व्यवसायियों को स्वभावतः प्रच्छा लगता था। फिर भी प्रश्न उठ सकता है कि 
प्रालिर उन्हें स्कूल में कया बताया नहीं ग्रया कि भ्र्थशास्त्र इस से कुछ झधिक 
जटिल है ? 

इस प्रश्न फे दो जवाब है ;: एक तो यह कि १६०० के सफल और बड़े 
व्यवसाथियों में शायद ही किसी ने, भर्थशास्त्र का भ्रध्ययत किया था। दूसरे, 
यह भी संदिग्ध ही है कि उनमें से किसी ने भववा उनके पनेक प्रतिएंद्धियों ने 
प्रवस्या को प्राप्त होते पर भी अर्थशास्त्र से अपना संबंध जोडा था । बे प्र्थशास्त् 
के प्राध्यापकों को भ्रव्यावहारिक सिद्धांततार के भ्रतिरिवत भौर कुछ ने मानते 
थे। जो व्यवित संसार में भपता स्थान बना लेता, वह भपने को महान कठिना- 
इयों के विद्यालय का स्वातक बताना ही भ्रधिक पसंद करता । 

शताब्दी के भारभ में लाखो ऐसे भ्रमेरिकन थे, जिन्होंने कालेजों में शिक्षा 
पायी थी । इन में से कुध ही लोग ऐसी शिक्षण संस्थाझ्रो में गये थे, जिसके 
पाद्यक्रम में अर्थशास्त्र भी शामिल था । इससे भो कम लोगो ने इस विषय का 
बास्तविक अध्ययन किया था । भाथिक जीवन के सवंध में आख़िर उन्हें पढ़ाया 
ही क्या जाता था ? 

कुछ स्वतंत्र बिचारको ने १शवी सदी के श्रंतिम चतुर्याश में, ग्र्थ विज्ञान 
को नये विषय भौर श्रौद्योगिक युग की वास्तविकताओं के श्रनुरूप बनाने के 
प्रयास किये । फिर भी भ्रधिकांश कालेज स्नातकों को 'क्लासिकल' झर्थशास्त्र के 
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सिद्धांतों से परिचित भर कराया जाता था। इस 'क्तातिकल' प्र्थशास्त्र के 
ज्ञाताप्रों की 'घारणा थी कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान वेत्ता निर्जीब बस्तुमों 
के गुण संबंधो खोज करते है, उसो प्रकार अयशास्त्र के इन स्वातकों को स्वयं 
ही भर्थशास्त्र के नियमो का भ्रनुशोलन करना चाहिए और स्वयं ही प्र्यश्ास्त 
के ऐसे मिद्धांतों को जैसे माँग भौर पूर्ति, लाभ का क्रमिक हास, बुद्ा घन अच्चे 
को मिकाल बाहर कर देता है झ्ादि को समझ लेना चाहिए कि बाजार में वे 
कैसे प्रचलित होते हैं ॥ तव उन के मस्तिष्क में राष्ट्रीय अर्थतंत्र, राष्ट्रीय झाय, 
राष्ट्रीय उत्पादन तथा ह्लाथिक इकाइयो की पारस्परिक मिर्भरता के भाधुनिक 
सिद्धांत की बात श्रायो नहीं थी। उन्होंने जिन सिद्धांतों का निरूपण क्रिया, 
उनका संबंध व्यवित तथा मानव जाति की परस्पर स्वतंत्र इकाइयों से 
था। प्रपने द्वारा श्रतिपादित इन नियमों के प्रति उनका एक अकार का मोह था 
ओर इस कारण इन नियमों में गड़बडी पैदा करने; वाली किसी भी बात को वे 
घुरा मानते थे । वे यहा सिखाते थे कि यदि छेड़छाड़ न की जाये, तो कोई भी 
चीज़ भपनी भ्रच्चाई दिसायें विना न रहेगी। उदाहरणार्थ, प्रत्यन्त सज्यव 
भौर सहानुभूतिपूर्ण ब्यवित भी यही कहता कि काम के घंढों मोट मजदूरी 
निर्धारण में कानूनी हस्तक्षेप श्रनुचित है। 

अर्यश्ञास्त्र के नियमो में हस्तछेप की निरर्षकता की सबस्ले भविक भावाज 
सेल के महान राजनीतिक अर्थशास्त्र के शिक्षक विलियम ग्राहम स्मनेंट से 
लगायी | १८८३ में उनकी “द्वाट सोश्यल वजातेन शो टू ईच प्रदर' मामक 
थुरतक प्रकाशित हुईं, जिसमें उन्होनें सुधारवादियों को बडी जब कटी सुनायी । 

समतेर का तर्क यह नहीं था कि झ्राथिक दृष्टि से बेवसों की कानून हा 
सहायता वौही नहीं जा सक्तो। उनकी घारणाथी कि प्रथिकाश सुधार 
कावून ऐसे लोगो के दिमाग की उपज होते हैं, जो विपय को नहीं जानते भोर 
उनको मंसविदा मूर्ख॑तापूर्ण होता है। समनेर भपने छात्रों से कदा परते ये 
कि देश पर वाशियटन का राजनीतिक परोपकार जखूरी नहीं । ईश्वर ने 
राजमीतिक प्र्थशास्त्र के नियमों द्वारा इस काम वो वी झविक भच्छे ढंग मे 
किया है । 

समनेर भयने विचार: के प्रति उसने हो उच्चे ये, मिठने जाने डी. राए- 
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» फेलर अपने इस कथन फे प्रति कि ईश्वर ने मुझे मेरा हो घन दिया है ४ 
उसको दृष्टि में प्र्यशास्त्र के थे कानून बड़े उदार थे। उन नियमों'को निर्वाब 
रूप से भपना काम करने देने की जरूरत थो। यदि किसी पादमी पर घन की 
वर्षा हो रहो हो प्न्य लोग किसो होटत के पिछवाड़े में जूठन चाटने के लिए 
छीमाकपटो कर रहे हो तो इस में किसो का कोई दोष नहीं | यह तो केवल 

. ईश्वर की इच्छा है । 

सबसे प्रधिक विचित्र वात तो यह है कि पोढियों से लोग झपमने हित के लिए 
झायिक कानूनों को तोड़ते-मरोडते भरा रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने ऐसो 
संस्थाप्री को जन्म दिय/, जो ईश्यर फोो कृति कदापि नहीं फही जा सकतीं । जैसे 
कि समनेर के कुछ विद्यार्यी समझते थे। उन सवक्का निर्माण मनुष्य ले किया । 
जद्ाहरणार्थ 'कारपोरेशन' को ही सीजिये। इसका श्राविष्फार मनुष्य ने किया । 
इसका निर्माण शासन द्वारा हुआ भोर इसकी सुविधाप्रों भोर कार्य-सोप्रान्रों का 
निरूपण किया कानून ने | इस कारपोरेशन ने ध्यवसाय प्रौर उद्योग को जो 
प्रोत्साहन दिया, उस दृष्टि से यह १६ वो सदी का एक महान्‌ श्राषिष्फार माना 
जायेगा । तथापि, इसकी सुविधाएँ भ्रादि निरूपित करने के लिए जो कानून 
बनाये गये थे, उनका धूर्ततापूर्ण लाभ उठा कर लोग असाधारण चालें चत सकते 
थे। भौर इस प्रद्षिया का विरोध करना मूर्खता होती, क्योंकि तब यह तर्क दिया 
जाता था कि प्र्धतंन झपना मार्ग स्वयं ढूँढ लेता है । 
एक बार होरेशियो एल्जर की कुछ कहानियों पढने की इच्छा हुई, खासकर 
यह जानने के लिए उसका छोटा-सा नायक किस प्रकार घनो हो जाता है। 
स्पष्टतः भारंभ में उनका अपना भ्रवक परिश्रम हो उसे सफलता के सोपान पर 
चढ़ाता । इसके परिणाम स्वरूप उसको, मजदूरों प्रति सप्ताह ५ डालर से बढ 
कर १० डालर हो जा सकती थी। परन्तु इसे वास्तव में दौलत तो कहा नहीं 
जा सक्रता । भौर कितायउ के अन्त में मैने देखा कि पूँंजो भी किस तरह उसके 
पल्ने पड़ जातो ॥ 
स्पप्टवः इन कहानियों का सर्म यह नही था कि कठिन परिश्रम करने से घन 
प्राप्त होता है श्लोर घनिकों के बोच पाँव जमाने से सफलता मिलती है बल्कि 
उनवा तात्पर्य यह्‌ था हि जो कड़ो मेहनत करता है, झपने छदाम कौड़ो को बैक 
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में जमा करता है भौर प्रमौरो ठाट से दूर रहता है, ईश्वर उस्ती कौ पुध्तत 
फरता है | भांवनां बह थी कि काग करो, पद्धा बचाम्रों, राज्जन वनों किर 
छुम्हारी गोद में सम्पत्ति की वर्षा होने लगेंगी भ्ौर सब कुछ ठोक हो जावेगा । 

व्यवसाधियों वी एक पूरी पीढ़ी का पवक्रा विश्वास था कि धन सद्गु्णों वा 
पुरस्कार हैं भौर गरोबी घत्ञान की उपज है तया प्राथिक कानूनों से छेडघाह ने 
को जानी चाहिए । फिर भी पया बात थी कि इसके वावजुद उन्होंने छुछ ऐसी 
संस्याप्रों को जन्म दिया, जो उनके छिद्धान्तो के बिलकुल विपरीत भौर क्रिय- 
भाण थी। इसके मर्म को समझने में होरेशियो एल्डर को कहानियों से कदाचित 
सहायता मिल सकती हैं। भ्रर हम ऐसी हो कुछ संत्याप्रों पर दृष्टिपात करेंगे। 


श्‌ 
१६०० का पूंजीवाद वास्तविक श्रर्थों में पूंजीवांदी था। व्यवसाय का मालिक 
स्वयं प्रपगा कारवार चलाता था। व्यवसाय का मालिक वह व्यक्षित होता, 
जिपते मिजी पूँजी लगायी हो, या दुसरे पे धन एकत्र कर व्यवसाय का श्ोगऐेश 
किया हो ! पाल हाफ़मैन द्वारा प्रतिपादित “निर्सायक शब्रित के विकेन्द्रीकरण 
जैप्तो कोई बात उस समय न थी | आज के युग में प्राय: ऐसा होता है कि ऐसे 
व्यक्ति की, कारपोरेशन विशेष की कुल सम्पदा के स्वत्प ग्रंथ के ही भागी- 
दार होते है, कारपोरेशन का कारवार देखते है ॥ लेकिन उस समय इस तरह की 
कहपना करना भी कुतर्क का परिचायक होता । देश में कुल तिर्तित वस्तुओं 
की केवल दो-तिहाई का उत्पादन कारपोरेशनों द्वारा होता था | शेष एक तिहाई 
का उत्पादन या तो हिस्सेदारों में होता झौर या बैकक्तिक संचालकों हारा 
किसी भो कारपोरेशन के स्टाक होल्डरों की सदस्य संख्या तव ६० हथार से 
प्रधिक न थी 3 अमेस्क्रित टेलीफोन एंड देलीग्रफ के स्थाक होल्डरों की संख्या 
१६०० में केबल ७,५३४ थी, जब कि १६४१ में उसके दस लाख़ स्टाक होल्डर 
ये । तव पेनमिलवेनिया रेलरीड के स्टाक होल्डरो की संख्या ११,५४३ थी झौर 
यूनियन पेसिफिक का १४,२४६ । परन्तु १६०१ में मूनाइटेड स्टेद्स स्टील की 
स्थापना के बाद ही उसके स्टाक हौल्डरी की संख्या ४४,०१६ हो गयी। । 
कम्पनी का मालिक प्राय: वही व्यवित होठा, जिसने अपना मस्तिष्क भर | 
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झपना झथवा प्रयने मित्रों का घन उसमें लगाया हो | यदि कम्पनी पुरानों होती, 
तो, या तो उसे उत्तराधिकार में वह मिल गयी होतो झोर, या वह उस कम्पनी 
के भधिकांश शेपर सरीद लेता । भौर कम्पती फो चालू सप्तदा फा चाहे जिश्च 
किसी भी रूप में यह उपयोग कर सकता था। इस पर कानून भववा परम्परा- 
गत प्रतिबन्ध यदि कुछ था भी, तो वह नगरय हो या । 
भधिकतर तो बहू यही समझता कि वह कम्पनी को क्रिस तरह चलाता है 
यह देखने भौर समझने का किसी: दूसरे को कोई भ्रधिकार नही । झुछ कम्पनियाँ 
अपने प्रत्पसंडरक भागोदारों के सम विस्तृत रिपोर्ट उपस्थित करती, बुछ उस 
से कम भौर कई कम्पनियाँ तो रिपोर्ट नाम को कोई चीज्व हो प्रकाशित नहीं 
करतो थी । १८६७ से १६९०५ तक वे थेस्टिंग हाउस कम्पनी के भागीदारों को 
एफ भी वापिक बैठक न हुई । यूनाइटेड स्टेट्स एक्मप्रेस कम्पनी ने तो वर्षों तक 
ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित को झोर ले उसको कोई मोडिंग ही हुई । प्रमेर्िकन 
शुगर रिफा्डनिग कम्पनी ने तो झपने १० हजार भागोदारों को कुछ बताया ही 
नहीं । कामकाज चालू रखने के लिए उसे झावश्यक लाइसेंस मिलता रहे इसके 
लिए वह वापिक आँकड़ा ( वैलेंस शोट ) मसाच्युसेट्स के राज्य सचिव के पास 
पेश कर देती | भागीदार चाहते तो इसी श्राक्डे से कम्पदी के कारबार का पता 
कर सकते थे । यह भाँकड़ा भी विस्तृत न होता, उसमें क्ेवल ७ भद होते, 
४ लेनदारों ( सम्पदा )के भोर ३ देनदारी के। 
अल्पसंख्यक भागोदारों को तो यह देखने से मतलब था ही नही कि कम्पनी 
वया कर रहो है शोर क्या नहीं। फिर सरकार शोर भद्यलत का तो पूछना ही 
क्या ? 
शेयर बाजारों में ऐसे भनेक व्यक्ति थे, जिनका काम कम्पनियों के स्वत्वा- 
धिकार को खरीद-विक्रों करता था । ऐसे लोगों को यह जानने को फिक्र नहीं 
होती थी, कम्पनी को स्थिति कया हैं | उनका सतलब केवल एक था उसे खरोद 
और बेचकर मुनाफा कमाना । भशौर अभ्रधिकतर रेलरोड हो खरीदी और बेची 
जाती थी । बीसवी शताददी के भारम्म में ई. एच. हैरोमत सबसे बद्दे रेलरोड- 
व्यवसायी थे । उन्होंने सर्वप्रयम एक कमजोर रेलरोड कम्पनी को इस इरादे से 
खरीदा कि उसे ठीकठाक करके पेनसिलवेतिया या न्यूयार्क सेण्ट्रल को बेच दें । 
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सरीदा भोर ऐंसा उन्होंने दाद में किया भो4 ऐसे लोग भोये, जो इससे भी 
गहित तरीका पपनाते थे। इनमें सबसे भयंकर व्यक्षित जे गाउल्ड था। वह 
कम्पनी के स्वत्वाधिकार खरीद लेता, फिर उस कम्पनी के जरिये झपनें मतलब 
के ठेके लेता झोर उस कम्पनो की सारो पूंजी किसी दूसरे प्रतिष्ठान में घली 
जाती । इस प्रकार उस कम्पनो का सारा रस चूस लेने के वाद वह उसे बेच 
डाबता | 
पूजो के साथ खिलवाड़ करने वालो में शेयर वाजारों के सटोरिये भर 
भुनाफालोर ही प्रमुख ये । कम्पती विशेष से उनका अभिप्राय उसके शेयरों को 
वेजी भौर मंदी से धा। उसमें काम करनेवालों, उसके मकानों ओर संशीत 
क्रयवा उसमें घननेवालों शिन्‍सों से उनका कोई मतलब ने था । 

कभी-कभी किसी खास सम्पत्ति को खरीदने के लिए दो प्रतिदवद्धी दतो में 
प्रतियोगिवा शुरू हो जाती ॥ तब उनकी खरीदारों का शेयर बाजार पर बडा 
भयंकर झसर पड़ता । १६०१ के दतन्त में इसी प्रकार को एक होड़ हुई थी । 
मोर्गन के समर्थक झोर हैरीमन के पत्तपातों दोमों हो वलिग्टन रेलरोड का खरी* 
दता चाहते थे । मोर्गद अपनी नार्दन पेसिफिक को बढ़ाना चाहते थे भौर हैरी- 
मन झपनी यूनियन पेसिफिक को | हैरोमन के मस्तिष्क में यह बात पायी कि 
ब्ों न नार्दन पेसिफिक का ही स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लिया जायें। उन्होंने वाई 
पेसिकिक के स्टाक चुपचाप झोर तेज़ी से खरीद लिए । जब मार्गत समर्थक तत्वीं 
को इस बात का पत्तों चला ता उन्होंने आँस मूँदकर प्रोददारी शुरू कर दी । 
और नार्दर्न पेसिफिक के भावो में अप्रत्याशित बूद्धि को देख कर बाज स्ट्रीद के 
सदोरियो ने 'शार्ट सेलिग' शुरू कर दो । फलस्वरूप मोर्णत भौर हैरीमन तत्वों 
ने इतमे स्टाक खरीदे, जितने वाल्तत्र में थे मो नही । ना्दन प्रेसिफिक का भाव 
एक हजार पर भरा गया । जब शार्ट बेचुप्रो ने झपने को बचाने के लिए प्रपता 
सब कुछ बेच डाला तो वहाँ एक श्रकार का आतंक छा यया। 


झाज इस प्रकार के ग्रातंक को कल्पना भी नहीं को जा सकती। झाज | 


शेयर बाड्धारों पर इतने प्रतिबन्ध लगे हैं कि इस प्रकार को बातें हो ही नहीं 
सकती । परन्तु १६२९१ के पूँजो खरीददार मौर बेचू झपनी मनमानी करने के 
लिए स्वतंत्र थे, उनको गतिविधियों का परिणाम चाहे जितना भी बुरा हो, वे 
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कभी इसकी परवाह न करते थे । 
ज्याशतर व्यापारी सिद्धाततः प्रतियोगिता में विश्यास करते थे! परन्तु 
व्यवहारतः ये इस बात की चेप्टा में रहते थे कि दिस तरह प्रतियोगिता रोकी 
जाये, ताकि एक प्रकार के उद्योग में सगी सभो कम्पनियाँ एक ध्ाथ मिलकर 
अपनी जिनन्‍्सों का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करें कि उनफा गुनाफ़ा बड़ जाये । 
१८७६ में जान डो. राकफेलर वे! बकोल सैमुएल सी. टो. डाड ने एक 
दिलक्षणय तरीदग निकाह़ा । उन्होंने ४० हेल कम्पनियों के भालिकों फो दस बात 
पर राजी कर लिया कि वे भपना स्टाक ट्रस्टियों के एक समुदाय के हाथ छोड़ 
दें। इस समुदाय के प्रध्यक्ष राकफेंलर ही बने | यह समुदाय मन चाहे दाम 
लेकर भौर भपने प्रतिस्पर्धियों फो मार्ग से हटाकर तमाम चालोस्त कम्पनियों को 
एक इकाई दी तरह चला सपता था, भौर इस प्रकार 'टूस्टा का व्यवहार 
व्यावत्तायिक घेत्र में होने लगा । १६८०-५६ में चोनी ट्रस्ट, कसाइयो का ट्रस्ट, 
रबडवबालों का टुस्ट इत्मादि भनेक ट्रस्ट स्वापित हो गये ! परन्तु इन ट्रस्टों के 
विशद्ध पतिदवन्दी व्यापारियों की और पीड़ित जनता की भावाज़ भी एतली प्रवल 
हुई कि विधान निर्माताप्रो को इस तरह के प्रचलित ट्र॒स्टों के विदद्ध कानून बना 
देना पड़ा । सबध्े भ्रधिक महत्त्यपूर्ण कानून १८९० में “शरमन एंटी ट्रस्ट एयट” 
के नाम से बना 
इस बीच एक दूसरे वकील नें व्यावसायिक ट्रस्ट बनाने के एक दूसरे ही 
तरीके का भाषिष्कार किया । १८८६ मे न्यू जर्सी के गवर्नर ने जेम्स बी. डिल 
नाभक वकील से भनुरोध किया कि सरकारी सजाने को भरने के लिए बह कोई 
तरीका सुमायें। डिल ने सुझाव दिया कि इस काम के लिए एक सुन्दर उपाय 
यह होगा कि यहाँ एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसके भन्तर्गत न्यू जर्सी में 
रजिस्टर्ड कम्पनियों को कारपोरेशन के स्टाक खरीदने और झघिकार में रखते 
की इजाजत मिले । उस समय तक भागमतौर से ऐसे कार्यों को गैर कानूनों माना 
जाता था। न्यू जर्सी का यह कानून लागू हुआ झभौर उसके फलस्वरूप वहाँ कम्प- 
निर्याँ रजिस्टर्ड करामे के लिए लोगों का ताँता लग गया ॥ राज्य सरकार को 
रजिस्ट्री शुल्क के रूप में बहुत बड़ी भाग हुई भर शीघ्र ही अमेरिकी पूंजीवाद 
का एक नया युग झारम्म हो गया। बाजार पर अपना एकाथिकार स्थापित करने 
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जथा प्रतियोगिता का गला धोंठने के लिए ग्रव द्वस्ट घनाने की पभ्रावश्यकता नहों 
रह गयी थी। वे विभिन्न कम्पनियाँ भव झपना नया कारपोरेशन बनाकर या भपने 
को एक होल्डिय कम्पनी का रूप देकर अपनों विभिन्न कम्पनियों के स्टाक खरीद 
राकतौ थीं। झयवा, मो कहिए कि वे एक दूसरे के शेयर खरीद सकती थीं । इस 
प्रकार संगठित होल्डिंग कम्पनी अ्रपनें अन्तर्गत सभी कम्पनियों के कारवार पर 
नियन्मण रफ़ सकती थी । 

१९वों शत्ती के भ्रन्तिम वर्षों में होल्डिग कम्पनियाँ रजिस्टर कराने को एक 
श्रकार की महामारी-्सी चल पड़ी थी | यह कार सबसे अधिक इस्पात उद्योग में 
हुआ । इसी के फलस्वरूप यूनाइटेंड स्टेट्स स्टोल कारपोरेशनो का जन्म हुआ । 
इतना बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान देसने का सोभारय दुनियां को झब तक प्राप्त 
नहुप्राथा। 

होल्डिग कम्पनी श्यृंखला स्थापित करने की यह होड न' केवल स्टील उदोग 
में बल्कि भनन्‍्य कई उद्योगों में भी चली। इसका कारण यह भा कि इसके 
माध्यम से थोडे समय में बड़े परिमाण में धनोपार्जन किया जा सकता था। 
कालक्रम से यह पता चल गया कि ऐसो कम्पंतियाँ वनाकर लोगो को उनके 
शेयर अ्रधिकाधिक तायदाद में खरीदने के लिए प्रेटित किया जा सकता हैं भौर 
बह भी पभ्रधिक भूल्य में । जब भी ऐसी क्षोई कम्पनों बनतों, शेयरों के भाव एक 
दम बढ़ जाते | जिस व्यकित के हाथ में किसो छोटो इत्पात कम्पती ( संभवत: 
जी प्रामः ) के नियंत्रण का अधिकार होता, एकाएक भपने को किसों वह 
कम्पनो, उदाहरणाथे, झमेरिकन टिन प्लेट के बहुएूल्य शेयर खंड का स्वामं 
वात्ा और प्लिफ दो वर्ष बाद हो यूनाइटेड स्टेट्स स्टीव के भोर भो अधि 
मूल्यवान शेयर खंड उसके हाथ में चले झ्लाते। लाखों डालर मानी शूल्य रे 
उसके हाथ में बरस जाते । नये शेयर चालू करने वाले बैकरो भौर व्यवसायिय॑ 
को तो इससे मी अधिक मुनाफा मिलता। जिस सेंडीकेट ने युवाइटेड हटेंटर 
स्टील को बाजार में उपस्थित किया या, उसे कुल ६ करोड़ डातर का लार 
हुआ झोौर इसमें से केवल जे, पी मोम एंड कम्पती को कम से कम्र १ करो! 
२० लाख डालर मिला। 
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डरे 


इन यृहत्काय कारपोरेशनों के संबंध में दो भौर बातें कहना शेप हैं । एक 
तो यह कि इन कारपोरेशनों फे निर्माण में रांस्या दाग उतना हाथ नहीं होता था, 
जितना कि घनी व्यक्तियों का । 
दूसरी बात जो विचारणीय है, वह यह कि इन प्रतिष्ठानों ने कसे व्यक्षितयों 
को उोचा उठाया। उदाहरणार्थ नये स्टील वगरपोरेशन को ही लीजिये । प्रथम 
झौर सर्वप्रमुख इस्पात व्यवसायों एंड्रयू कार्नंगों इसमें ने थे। इस पर जिसका 
प्रभुत्व था, वह इस्पात निर्माता नहीं, एक बैकर थे जे. पियरपोन्ट मोर्गन । भौर 
भोर्मन के दाहिने हाथ जज एल्वर्ट एच. गोरी स्वयं इस्पात निर्माता न होकर 
कारपोरेशन के मात्र एक वकील थे । 
मैं पहले बता चुका हूँ कि बेलगाम पूंजीवाद के उस युग में स्वयं कम्पनी का 
मालिक उसवो देखभाल करता था | भौर उसको रुककान कम्पनी का वैयवितक 
संचाराक होने की भोर प्रथिक होती थी । जो लोग भरपन्‍्त सम्पन्न होते ोर 
जिनकी स्थिति ऐसो होती कि वे प्पने मुनाफ़े फो पुनः प्पने व्यवस्ताय में लगा 
सकें जैसे कि बाद को द्वेनरी फोर्ड निकले तव तो वात ही दूसरी थी, भन्यथा तब 
ऐसे लोगों का एक दल था, जिसके सामने बडे व्यवसायी भी नतमस्तक थे । बह 
दल था बड़े-वडे बैक पतियों का । उनके पास वह साख थी, जिसके विना ध्यवसायी 
लोग अपने कारवार का न तो पुनर्गठन कर सकते थे झौर न भपनी कम्पनी के 
शेयरों की बिक्री ही बढा सकते थे । भाथिक दुनिया मे उनकी झ्पनी प्रतिष्ठा और 
धाक थी । यह उनको मर्ज पर निर्भर था कि वे कम्पनी विशेष की सिवयुरिटियों 
के लिए बाजार तैयार करें श्रयवा न करें । तब पूँजी रखने की भपेक्षा पूंजी पर 
नियंत्रण करना भधिक महत्त्वपूर्ण था। 
मोर्गन बैकर तो थे ही, उद्योगों के लिए पूंजी देने का काम भी करते थे । 
गोरी पूजी भी लगाते थे और कारपोरेशन के बकील भी थे। इन दोनो ही 
व्यवितयों का प्रशुत्व बड़े-बड़े उद्योगों पर स्थापित होता जा रहा था । ह 
बीसवी सदी के प्रारम्भ काल में पियरपोट मोर्गन यदि झमेरिका के सबसे 


अधिक शबव्तिशाली नागरिक नहीं, ठो कम से कम प्रमेरिका के व्यापारिक क्षेत्र में 
ड 
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सर्वाधिक शवितशालों व्यक्ति झवश्य थे । वे उन कारपोरेशनों का संचालन करते ये 
या क्रम से बम उन पद भ्रधिक् प्रभाव रखते थे, जिनकी देश में नई प्रमुख रेल लाइन 
थो । भौर ऐसा इसलिए नहीं कि वह रेल व्यवसाय में दक्ष थे, वल्कि इसलिए कि 
बह घ्राधिक पुनसंगठत को कला में धरवीण थे | जब कभी वड़े रेल वागरपौरेशनों 
पर झाधिक संकेट पड़ा, जैसा कि १६६०-६६ की भन्‍्दी में हुमा, उन्होंने उनको 
फिर से चातू कराया | उनकी इस सफलता के कई कारण थे । छुछ तो उस धन 
के कारण जो उनके प्रतिप्टान के प्रत्यक्ष अधिकार में था, शोर पु थाल स्ट्रीट 
में उनको महाव प्रतिष्ठा ोर सान्न के कारस | एक बात सह भी घो कि जिसे 
किसी व्यवसाय या सम्पत्ति को वह श्रपने हाथ में लेते, उसकी सुब्यवस्था पर वह 
प्रधिक बन्न देते थे। मोर्गन जब किसी रेलब्रें कम्पनी का पुनर्गठन करते, तो या 
तो भपने तरीके प्रपनावे या उसकी तात्कालिक कार्य प्रणाली को ध्यान से देखते 
थे और यदि वह अस्तंगत प्रतोत होती तो हस्तप्षेप करते थे । उनकी बेकवातों में 
भ्रच्छी धाक थी, धीरे-धीरे वह झ्यौर उनके सामीदार ब्यू यार्क के बहुत से 
अधघाम बैंकों के नीति निर्धारक बनते जा रहे थे | भौर भव, १६०१ में बह इस्पात 
के विशाल व्यवसाय के राजा थे प्रौर अ्रपने कारवार के प्रसार के लिए नये क्षेत्रों 
को तलाश में थे । उनकी शक्ति भस्पपष्ट थी, परन्तु वह झपार थी भौर बढती जा 


डही थी। 
सम्पत्तियों कै साथ बेपरोफ खिलवाड करनेवाले सठोरिये उन्हें नापतन्द बे। 


जब वे किसी कम्पनी में झपने साधत लगा देते थे, तो वह उसका साथ देते थे 
और उनके मत में सज्जन व्यवसायियों का व्यवहार इसी तरह का होना चाहिए 
था | उनको ईमानदारी चट्टान जैसो दृढ़ होती थी प्ोर यह कहा करते थे «+« 
+'ज़िस पुरुष का मैं विर्वास नही करता वह सम्पूर्ण ईसाई राज्य को सारी हुंडियाँ 
देकर भी मुझसे घन नही ले सकता 7” उपयुवत कार्य के लिए पूंजी लगाये की 
आंगन में एक प्रवल शवित थी, इसमें कोई सन्देह नहीं | परन्तु यह भी सत्य हैं 
कि उनकी मह धवल शक्ति अमेरिकी व्यवसाय का झधिकार मुट्ठी भर व्यक्तियों 
के हपयों में केन्द्रिद करने के पक्ष में कार्य कर रही थी। 

१६०१ के बसन्त में जद यह खबर फैसी कि उन्होने स्टील कांरपोरेशन बता 
लिया, तब सनातनी मांगरिकों ने जो टिप्पणी की उसमें भो निराशा की ध्वति 


सरकारी दुृष्टिकोरय श्र 


सुनाई दी। येल के प्रेसिडेन्ट हेडले ने एक भाषण में कहा कि यदि ऐसे व्यव- 
सापिक टुस्‍्टों के नियमन का उपाय नहीं किया गया, तो पच्चीस वर्ष के भन्दर- 
पन्दर चाशिगटन में कोई न कोई सम्राट बन जायेगा । “कास्मोपोलिटन मेंगज्ञीन 
में, जिसमें उस समय के सार्वजनिक मामलों की चर्चा रहा करतों थी, के सम्पादक 
जान प्विरवेन वाकर ने लिखा कि स्टोल फारपोरेशन को घोषणा को पंक्तियों के 
वोच ये शब्द पढ़े जा सकते है--घातक तरीकों, भनगिनत दुहरे लेखों, मानव 
परिश्रम को वर्बादी भौर व्यावसायिक युदों सहित प्रतियोगिता की प्राचीन पद्धति 
झव समाप्त कर दी गई ॥" झन्य लोगो को भय लगा कि यदि प्र्थ संग्रह की यह 
अभिरुचि बढ़तो गई, तो जनता विद्रोह करेगो झोर समाजवाद फो प्रपता लेगी । 

बा विचित्र वात है कि यह क्रान्ति जिसका इन प्रेचकों को भय था हुई, 
परन्तु बह भ्रमेरिका में न हुई । 


५ 
सरकारी दृष्टिकोण 


जब ये भ्रपशकुन की घटनाएँ वढ रही थी तो भ्रमेरिका सरकार क्‍या कर 
रही थी ? यह प्रश्न कोई भी पूछ सकता है । 

१६०० में सरकार कितनी छोटो थी भर उसकी शक्ति भोर अधिकार 
कितने परिमित थे, भाज हमारे लिए यह्‌ समभजा कठिन हैं। उसने मोटे तौर 
पर ५७ करोड डालर प्रतिवर्ष खर्च किया जो उसके भर्थ शताब्दी बाद के स्थायो 
व्यय का लगभग भ्राठवाँ भाग था ( यद्यपि कोरिया के युद्ध ने पहले हो भाव 
व्यय के लेखे को बढा दिया था ) । यथार्थ में न्यूया्क राज्य में जितना १६४० 
में व्यय किया उसकी झ्पेत्ता संघीय सरकार में १६०० में बहुत कम धन खर्च॑ 
किया । राष्ट्रीय ऋण की राशि १,०००००० साख डालर से कुछ अधिक 
थी जो १६५० के २७५,००००००० लाख के ऋण का लगभग दो सौवाँ 


श्र महान्‌ परिवर्तन 


हिस्सा था । 
राज्य में न कोई वाणिज्य विभाग था, न कोई श्रम विभाग, ने कोई संघीय 
व्यापार कमीशन भौर न कोई संघीय स्थायी रक्षित पद्धति हों थी | कारण 
स्पष्ट था : ध्यवसाय का राज्य से कोई सम्बन्ध न या। उसके प्रन्तर्गत इन्टर- 
स्टेंट कामर्स कमीरान भवश्य था जिसका कार्य रेखये कम्पनियों की व्यवस्था करना 
था परन्तु कमोशन का भधिवार थोझा भौर सविरिचत था। यहाँ तक कि शरमद 
एन्द्री टुस्ट एक्ट को सुप्रीम फोर्ट के निर्णय ने काइ-छाँट कर व्यपसाय में प्रति- 
स्पर्धा रराने कै हेतु हल्कीन्‍्सी विधि मात्र कर दिया या। झौर वर्ष १६०० में 
छस कानून हैः भम्तर्गत भटार्नी-जनरल ने एक भी मुकदमा दर्ज नही कराया । 
व्यवक्लापिक भामलों में राज्य का कार्य कितवां भाकस्मिक था इश़कों दो 
या तीन दृष्टान्त स्पष्ट कर सकते हैं ॥ १८६४ में राज्य का सोने का स्थायी कोप 
घट रहा था झौर घस्तहाय प्रवस्या में उसे ऋण लेने को “भ्रावश्यकता हुई जिससे 
भ्रधिक सोना ख़रीद कर वह अपने भयग्रस्त प्रचलित मुद्रा को साथ सके ॥ इस 
संकटकाल में उसे देश कै सबसे बड़े निजी बैंक व्यवसायी पियरपोंठ मोर्गत से 
कहना पड़ा । केवल उन्ही की साख ऐसी थी जिससे उन्होंने बैकवालों भौर घविक 
लोगों को विश्वास दिला दिया क्रि वे राज्य को निःश्नंक ऋण दे दें । वालस्ट्रीट 
को मदद के बिना बाशिगटन घसहाय हो गया घा। 
भ्रथवा प्रेम्िडेन्ट थ्योडोर रूणवेल्ट के काम को ही ले लें, जिर्होने कोयले के 
प्रबन्धकों झौर यूनाइटेड माइन व्स के बीच मध्यक्ष्यता करके १६०२ की 
एन्यूसाइट कोयले की हडताल को समाप्त कर दिया । कितनी हीं दशाव्दियों से 
झव हम प्रवन्धको को और मजदूरों को अपने बड़े झगड़े विबटाने के लिये 
वाशिगटन जाते हुए या वाशिंगटन को घसीटे जाते हुए देखने के ऐसे अम्यस्त हो 
गये हैं कि १६०२ में भ्रमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हड़ताल का निवंटारा होना 
लितांत भूतपूर्व बात थी यह हमको प्रत्यक्त करना कठिन है। न्यूयार्क से प्रकाशित 
प्रत्रिका सन्‌ नें श्री रूडवेल्ट के प्रस्ताव को 'झसाधारण” मौर “मयम्रद कहा। 
झौर न्‍्यूयार्क जरनल आफ कामसे के मत में : 
“शॉष्ट्रपति का भाचरख जनता के समझ यूनियनों की प्रधातता झौर शक्रित 
कौ स्पष्ट प्रदर्शित करता है। प्रवन्धकों के पद झौर झधिकारों पर भ्रंनधिकृत 


सरदारो दृष्टिकोश श्३ 


लांघन तगाता है भौर पाये दिन के भनेक राजनीतिक प्राधिक संकटों की सूचो 
में ट्रेड यूनियनों के विचारणोय विपय को बढ़ाता है....प्लो रूजबेल्ट की यलात्‌ 
भ्रवेश पी भरायनीय भमिचि किसी भी हड़ताल से प्रधिक बुरी हैं ।” 


२ 


परन्तु यह १६९०२ की बात हैं प्रौर गरियोडर रुजयेल्ट एक साहसी पुरुष 
चे। १६०० में उनके पूर्वापिकारो वैमवयुक्‍त व्रितियम मेर्किनले व्हाइट 
हाउस में विराजते थे। मेकूकिनले विवेकशील व्यक्तित थे जो किसो हड़ताल 
को नियटाने के लिए कोशिश करने को कल्पना हो न करते। मेफकिसले संघीय 
सरकार वा कर्तव्य भोर ही मानते ये। वह ईमानदारी में विश्वास करते थे। 
उतको माम्यता थी कि राज्य को व्यावसायिक मामलों में तव तक हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए जब तक कि उसमें कोई श्रपराधी मामले न हो ( भौर बहुत ही 
क्रम कार्य ऐसे थे जिनकी तथ फानून में प्रपराधो की संज्ञा दो गयो थो) | बजाय 
इसके राज्य को प्रपदी सामरथ्यनुसार व्यवसाय को मदद करती चाहिये । 
जथ वे राजकीय कारोबार की भ्रध्यक्षता कर रहे ये तब इस नागरिफ धर्म- 
परायणता के लम्बे शावरण से ढकी हुई मूर्ति के पोछ्ले एक दृढ़, सरल प्रकृति, 
स्पप्टवक्ता, उदारमना भोर मानवता की विभूति रिपब्लिकन नेता मार्क हनना भी 
थे जो सचाई के साय मेकूकिनले की प्रशंसा करते थे, जैसे फरमी-कभी एक सेल्स 
मेमेजर एक कुलीन यद्यपि धव्यावहारिक पादरी को प्रशंसा करता है भौर कोन- 
सा ध्यावहारिक भार्ग उसे भ्पताना चाहिये यह बतलाने में प्रानन्दित होता है | 
हनना एक सफल उत्पादक, भोहप्रो के रिनेटर भोर रिपब्लिकन नेशनत कमेटी के 
अध्यक्ष थे। वे घनिको से भौर विशेष श्रधिकारियों से पूँजी इकट्ठी करना 
अच्छी तरह जानते थे । स्वभाव से बडे-बडे उत्पादको के विचारो से बे पूर्ण सह- 
मत थे शौर बैक के बडेन्वडे व्यवसायियों से भी उनकी अच्छी पटठती थी । जो 
उनकी सेवा करता है वह देश की सेवा करता है, ऐसा उनका झूपाल था। 
व्यावहारिक राजनीति की सीमा के श्रन्त्गंत वे उनके सच्चे भोर अनुरकत 
सेवक थे । 
१६०० में राष्ट्रपति पद के चुनाद में मेकूकिनले का विरोध विलियम 


डे महान्‌ परिवर्तन 
जेल्षिग्स ध्याव ने किया था जिनको दे १६६६ में पहले ही हर चुके थे | दयाव 
प्रजानायक न थे बल्कि जनता के सच्चे प्रेमी, एक नेक व्यवित, ईमानदार पुर, 
झौर मानवीय प्रप्रिवारों के स्वाभाविक रछफ थे । उनका मस्तिष्क छिछला 
भौर हटी था, परन्तु उनको भाषण शवित जादू काना भसर करनेवाली थी। 
उन दिनों जब क़ि रेडियो भोर टेलीविजन न थे भौर वक्‍तृता एक विस्तृत प्रशत- 
भोय कसा थी, कोई भी श्रीतागणों को इतना मुग्ध शोर वश में नहीं कर सकता 
था जितना कि प्रमान कर सकते थे । 
ग्रयान ने प्रपता सन्‌ १६०० का घुताव धभियाव साम्राज्यवाद विरोधी प्ररत 
पर झाधारित किया था भौर वह कहते थे कि वे दापू जो स्पेन के युद्ध के 
परिणाम-स्वरूप झमेरिकियो के हाथों में भाये थे, उनके वाशिस्दों को लौटा देने 
चाहिये उन्होने म्यवसायियों के ट्स्टो को भी निन्‍्दा को, भोर सिफारिश की कि 
कारपोरेशनों को संधीय लाइसेंस प्रयाली के भ्रघीन रहना चाहिए भौर उन्होंने 
झाय कर तक का प्रस्ताव किया । परल्तु उनकी श्र्थशास्त्र की पकड़ ढीली थी औौर 
यंथपि लाखो भमेरिकियों को व्यवसामियों के ट्रस्टों से कप्ट होता था तथापि 
स्रयान उनकी पूरी तरह से उत्तेजित करते में असफल रहे । क्योकि १६०० का 
वर्ष ऐसा था जब पिछले बहुत समय की भपेक्षा बहुतों की जेबो में प्रधिक पैसा 
था । मार्क हसनो ने चुनाव सघर्ष के पहले कहा था --- “वरिवर्तन से इन्कार कर 
देना ही सब कुछ है। इसी वी हमें प्रावश्मकता है।'” यह मुहावरा भमेरिकी 
राणनीति में हमेशा गूंजता रहा । हनना की भविष्यवाणी ठोम थी। 
बास्‍्तव में जब १६०० के भझन्तिम सप्ताहों में हन्ता ने शाकाश को ओर देला 
तब छितिज पर केवल एक ही वादल दिखाई *दिया भौर बह पृष्य था जिसको 
रिपब्लिकत नेशनल कन्वेशन से उप-प्रघान के लिये उम्मीदवार चुता था भौर जो 
सेन जुआन हिल के प्रधए्ड रफ राईडर व न्यू या के झनजानें नौजवान गवर्नर 
पियोडौर रूजवेल्द थे। ने स्वतन्त्र विचार के थे और प्रतिवन्‍्ध सदन नही कर सकते 
थे, और हच्ता उनका भ्रविश्वास करते ये । कच्वेन्शर में दूसरे सिदेदर से हनना ने 
चड़ाके से कहा --- ''क्या नाप में से कोई भी अनुभव नही करता कि उस पायत्ष 


झादमी और भ्रष्यक् पद के वीच केवल्न एक ही प्राण है ?” 
जिसको कि विलियम एन द्वाइट -- “व्यवसाय के लाम के विए राज्य और 


सरकारी दृष्टिकोस श्घ 


व्यवसाय फी सन्धि” कहते थे वह हन्ता के विचार में सच्चे प्रेम का व्यापार था। 
उनकी राय थी कि यदि बड़े कारपोरेशनों को जी चाहे वैसा करने का मार्ग , 
सुगम कर दिया जाय तो वह धत जो उन्होंने जमा कर लिया था कम भाग्यवानों 
के पास स्वच्छ होकर पहुँचेगा झौर बडे कारपोरेशनों को झौर भो श्रधिक सफल 
होने के प्रवसर देने के भतावा नियमों में परिवर्तन करने की कोई भो कोशिश 
प्रजानायको का, जघन्प जनों के शासन का और वर्बादी का मार्ग प्रोल देगी । 
पर दूसरों के लिए सन्धि करता श्रावेंग या विश्वास का मामला न था किन्तु 
खरीदने और बेचने का ; प्रयवा राज्य संस्थाओ्रों से भनुग्रह भौर घन के प्राप्त करने 
के हेतु प्रमैतिक धृत्ति करने का था । बडे कारपोरेशनों ने भ्रपने हितों की वृद्धि 
चुनाव के लिए केवल बड़ा चर्दा देकर ही नही की --+ बहुधा दोनों पक्षो को चन्दा 
देकर -- बल्कि कानून बनाने वालों को भौर यहाँ तक कि न्‍्यायाघीशो को भ्राथिक 
सहायता या रिश्वत भी देकर की । 
कानून बनाने वालों, भ्रफसरों, पत्रकारों भ्रोर उनके कुटुम्वों को रेलचे की 
कम्पनियाँ यात्रा करने के लिए फ्री पास दिया करतो थीं। कुछ समय बाद दूसरी 
राजधानी में कारपोरेशन वाले खिलाफ कानून बनाने की घमकी या अनुकूल कानून 
बनाने की धाशा पर भरी जेंबों का उपयोग करने को सदैव तैयार रहते थे । 
भोर जहाँ तक भ्रमेरिकी सिनेट का प्रश्न है वह विशेष अधिकारों की रक्षा फा 
सास गढ़ बन गयी थी । बहुत से सिनेटर या तो अमीर श्रादमी थे, या सावधानी 
सै चुने हुए मित्र और धनिको के दूत थे । ये मजदूरों के लिए 'भर पेठभोजन' का 
प्रभावशाली भाषण दे सकते थे। किन्तु उनका हृदय बड़े स्टाक होल्डर के साथ 
रहता था । 
यदि सिनेटर प्रथयवा कांग्रेस जन को कुछ प्रोत्साहन की झ्ावश्यकता होती तो 
उसके देते के कई सरोके थे । 
इशारों से, सुझावों से, ऋणों से, तथाकथित ऋण जो यथार्थ में मेंट होते 
थे, झौर किसी मोके पर सर्वथा गुप्त रिश्वतों से बड़े कारपोरेशनवाले कानून 
बालों से, चुने हुए अधिकारियों से भोर यहाँ तक कि न्यायाधीशों से अपने कहे 
अनुकूल कर्थ करवा लेते थे ॥ १६४० के संरवियत प्रचारक हमेशा “वाल ल्ट्रीट के 
दासों' के बारे में बोलते आये है । १६०० में भ्मेरिका के राज्य शासन में ऐमे 
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बद्गुत से भपिकारी सम्मिलित ये जिन्हें मुहावरे की रीति से न सही तो योग्यता 
की दृष्टि हे यात् स्ट्रोट का दास जैसा कहा जा सकता हैं। उन दिलों सावंजतिक 
जीवन में विचरण करना लाखों डालर के फसवाले वृक्ष के समीप जाने के समाव 
था जिसके फल, थदि कोई ड्ेबल भोड़ो-्सी ही कोशिश उस दिशा में करता, 
तत्परता से तोड़े जा सकते थे। झोर यह सुगमता से द्वोता था वयोक्ि कोई झधिक 
घौकसी करने वाला दिखाई न देता था । 


३ 


कोई भी पधिक चौकसी बवों नही कर रहा था ? बयो बहुत ही कमर लोग 
यह भनुभव करते थे कि धमेरिकी पूजीवाद की भ्रकृति मौर भाचरण उनके लिए 
उत्हृष्ट महत्त्त की वात थी, भौर उसमें बड़ी राजनीतिक समस्याएँ निहित थीं, 
इसलिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के व्यवहार और क्रिया का भत्यन्त ध्याव 
से निरीक्षण किया जाना चाहिये ? 

कारण बहुत से हैं | भ्रम तो यह कि, ब्यवसायियों कै ट्रस्टों का जो प्रधिक 
विरोध होता या उसने स्पष्टतया युरोप से लिये हुए समाजवाद के पच्च की बहस 
का रूप घारस कर लिया या। वह अमेरिका वाप्तियों को विदेशी घैसा लगता पा 
क्योंकि वे उस विचारधारा से संभवत* सहानुभूति न रखते थे और झपने भाषकी 
सर्वहारा सममना नहीं चाहते थे, चाहे उतको कसी हो दुर्दशा क्‍्मों न हो । 
अमेरिका वाक्तियों के मस्तिष्क में इस बात का लगाव न्यूपाक की लोधर इंस्ट 
साइड के भ्रजीव से दीखने वाले, विदेशी भाषामापी लोगो तया पड़ोस के उन 
दूसरे विदेशियों के साथ था जो वहाँ झा बसे ये । भले ही उसमें दाकाबन्दी या 
खून खराबी की वात शामिल न रही हो, पर व्यापार प्रणाली में झामूतचूल 
परिवर्तन की बात होने के कारण उस पर कऋंतिकारों होते का सदेह भी किया 
जाता था। 
सबसे मुक्य बात कदाचित यह थी कि बड़े व्यवसाय झौर कारपोरेंशन कानून 
के भन्दस्नी घेरे के बाहर बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो ययार्थ में यह सममत्ते 
थे कि बड़ेनवड़े व्यवसाय कैस खडे कर दियेथे मोर वे कैसे काम करते ये। 
भौर वे किस प्रकार राजनीति को चलाने में सपवा प्रमाव डालते थे भौर इसमें 
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भो कम लोग ऐसे थे जिनको राष्ट्र की भौद्योगिक भौर राजनीतिक क्रिपाप्रों के 
पघिन्नभिन्त किये बिना गम्भोर मय के समय की प्रवृत्ति को कैसे उल्ठा जा सकता 
है । उन्हें इसके धुंपले से ख्याल के सिवाय भौर कुछ भो ज्ञान न था। 
सर्व-साधारण को इस ओर उदासोनता इस तथ्य के कारण थी कि बहुत से 
अम्रेरिकियों ने प्राथिक मामलों -- उद्योग, शिल्पकाल, विज्ञान, व्यापार भौर 
वाणिज्य के मामलों को नागरिक को हैसियत से समझना सोथा ही न था। 

निश्चित रूप से, नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव-संघर्ष से उत्तेजित होते थे और 
उत्तम व्यक्तियों से बहस कर सकते थे । सामग्रिक राजनीति का ज्ञाव कराने वाले 
समाचार पत्रो के भग्नलेंज भौर व्यंग चित्र उसका ज्ञान वर्द्धन करने को भपेज्षा 
पक्तपाती ही भधिक होते थे । 

परन्तु एक परिवर्तन भा रहा था झोर कंसो भ्रजोव बात है कि इस परिवर्तन 
का प्ग्रदूत एक भज्ञानी, पागल हत्यारा था । ६ सितम्बर १६०१ की बफेलो में 
पैन-प्रमेरिकन के विवरण के समय ज़ोलगोल् नामक एक व्यकित ने प्रेसीडेन्ट 
मेविकनले पर गोली चला दी जिससे उनका प्राणान्त हो गया । 

मार्क हृप्ता ने म फेवल एक प्रिय भोर सम्श्नान्‍्त साथी खो दिया था बरन 
भ्रतिश्चय का वह बादल जो रूजबेल्ट फो उप-राष्ट्रपति-पद के लिए नामज़द करने 
के समय उन्होंनें चितिज पर देखा था वह भ्रव ब्लाथे भ्ासमान पर छा गया था। 
उन्होंने एक मित्र से हैरत में कहा --- “ओर प्रव देखो तो वह घृणित चरवाहे का 
छोकरा अमेरिका का राष्ट्रपति बना हैं” 


खंड २ : परिवर्तन का वेग 


द 
अमैरिकी अन्तःकरगण का विद्रोह 


जय ध्योडोर झखूथवेल्ट १६०१ के पतमड्ट में व्हाइट हाउस में दाखिस हुए 
तो नये युग के प्रागमन का कोई चिन्ह भर शुभलक्षण दृष्टिगोचर न ये । उन्होंते 
घोषणा की कि वे भूतपूर्व राष्ट्रपति मेक्किनले की धोति को भागे बढायेंगे भोर 
भ्राविक थ श्रौद्योगिक भधिकारियों को कोई झनु चित भय नहीं दिशलाया । 
कई मास बाद नये युग को ज्वाला ऊपर उठो : फरवरी १६०२ में रूझवेल्ट 
के एटार्नी-जनरल ने शरमन एन्टी द्रुहट के भन्तर्गंत नार्दन॑ सिवयोरिट्रीज कम्पनी 
के विलय का मुकहमा पेश किया ६ 
नाद॑न सिक्‍योरिटीज कम्पनी एक हौल्डिग कम्पनी थी, जिसको पियरपोन्ट भोर्गन 
झौर एंटवर्ड एच, हेरीमन ने रेलवे की कुछ सम्पत्ति पर नादने पेसीकिक के संदट के 
बाद हुईं शाति-सन्धि के फलस्वरूप सम्मिलित भ्रधिकार रखने के लिए स्थापित किया 
शा। गदि यह कानूनी झग्नि-परीक्षा में पूरी उठरी तो उसके बाद वाल स्ट्रीट दे कुछ 
लोग देश की बहुत-सी बडी रेलवे लाइनो को खरीद सकते थे । उसे नध्ट करने के 
हेतु रूजवेल्ट ने न बेवल यह नोटिस दिया कि जब सरकार श्राथिक साम्राज्य व्ाने 
के लिए कम्पनी के साधनों का उपयोग करने देतो है तो उसकी कोई सीमा भी हैं, 
अपितु उद्दोने महात मोर्गन ढ्वारा निम्चित एक प्रमूल्य संस्था पर भी वार कर दिया ! 
मोर्गन उस समय घर पर भोजन कर रहे थे जब मुकदमे की सूचना उन्हें टेलि- 
फोन से प्राप्त हुई । वह निराश भौर क्र द् हुए । उन्होने झपने भतिदियों से कहा कि 
थे रूजवेल्ट को एक भद्र पुर्ष सममतें थे, परन्तु सज्जन व्यवित मुकदमा नही चलाते ! 
इसकी भपेध्धा उन्हें निजो तोर पर मोर्गन से सादे सिक्मोस्टी कम्पनी का पुनर्गढक 
करने या चोड़ देने के लिए कह देते जिससे सरकार की इच्छा पूरी हो जाती । 
आगामो क्ुच्च वर्ष तक राष्ट्रपति झौर उदीयमान घतनिकों में समय-समय पर 
लड़ाई चली पर वह पूरे लेंग की म थी। कारण दूंढ़ने के लिए दूर जाने की 
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जरूरत नही । रूजवेंल्ट रिपब्लिकन राष्ट्रपति थे। वह पपनी पार्टो से अधिक 
टूर मही जा सकते ये ) दल के सदस्पो में अमोरों भझौर विशेष सुविधा प्राप्त लोगों 
की भारी संझुपा थी भौर पार्टी को चुनाव के समय उनसे भारी चन्दा लेने की 
आवश्यकता होती थी। राजनीतिक दृष्टि से रूज़वेल्ट को उनका मिन्नवत्‌ 
रहना घाहिये था गो समय-समय पर उन्हीं के भत्ते के लिए उन्हें मिर्फ प्रमुशास्तित 
कर देते थे। यह बारनवार घतलाया गंगा है कि इसके बाद भागे रूज़वेल्ट की 
गुर्रहूट उनके काटने की झपेज्षा भ्रधिक बुरी थी, भौर यह कि उनकी गुर्राहठ भी 
चुनाव के समय झ्ाकर प्रकट रूप से नरम धड़ गई झोर फिर कभी व्हाइट हाउस के 
साढ़े सात बर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जैसा कि उन्होंने नार्दर्त 
सिषयोरिटीज़ कम्पनी पर भ्राक्रमण करने का किया था श्रौर यह कि भनुदार टापट 
का शासन जो उनके बाद झाया उतकी श्रपेत्ा शरमन एब्ट के झंतर्गत प्रभ्ियोग 
लगाने में भ्धिक सक्रिय था। यह सब बातें सच है किन्तु इसमें रूज़वेल्ट की 
भमेरिको इतिहास फो भारी देन वग उल्लेख नहीं है । 
बयोंकि इस क्रियमास्य राष्ट्रपति मे सारे देश के साममभे व्यवसाय, सरकार 
झौर सार्वजनिक हिंत पर एक ऐसे विचार का प्रचार भौर प्रदर्शन किया जो 
विलकुल नवीन, उत्तेजक झौर व्यापक था 4 
इस समय तक धनिकों के प्रभुत्य के विरुद्ध जो चिल्ल-पुकार थी वह उन 
लोगों की कटु पीडा का रुदन थी जिनको कंष्ट पहुँचता रहा था। वह विरोध 
विशेषकर संपन्नों के प्रति निर्धनों का विरोध था । इसके भतिरिवत अ्रधिकतर वह, 
यदि, क्रान्तिकारी विरोध नही, तो प्रगतिशील झवश्य था। भौर इस तरह का 
विरोध करमे वाले भपने देश के ही साधन सम्पन्न नागरिक थे, जिन्‍्होने व्यवसाय 
के कप्तानों को शबित श्ौर लालसा का विरोध किया था । वे सज्जन, सदूभावना- 
पूर्ण कोमल हृदय वाले मंत्रीयण, समाज-सेवक, झौर भावुक, पर उदारनीति के 
थे जिन्हें 'शिष्टता की प्रतिमा' कह कर तिरस्कृत किया गया था । परन्तु भव प्रमे- 
रिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति था जो धनिको की सत्ता का पत्तपाती न 
था भौर जो इनमें से किसी के साथ बंधा हुआ न था । 
झुजवेल्ट को भ्सम्पन्त नही कहा जा सकता था। उन्हें वाल स्ट्रीट वालों 
से कभी भी कोई हानि नहीं पहुँची थी । थे ययाथ में अ्रपने स्वयं के अधिकार के 
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अंतर्गत घनिक थे ! ये आचौन झुट्॒ुम्ब पे संबंधित धमेरियो थे प्रौर गैविक पोदा 
थे। ये प्रिद्धांतों को उधेड-चुत करने याले न थे । भौर ने भायुकता से विदारों में 
सोन होनेवाले हो ये । वह एक पुरुपार्वी ज॑यल के निवासी एवं रिकारो थे, रह 
राइइर थे, धोर थे प्रवत जोरा वाले पुदप जो 'परिय्रमो जीवन” का उपदेश देते 
ये । उनके इर्द-गिर्द को प्रत्येक यस्‍्तु सोकप्रिय थी । भाव मार्त ने उन्हें सेन्ट 
वाइटस घौर सेन्ट पाल या दिलचस्प संयोग' कहा था झौर नियाग्रा प्रपात वी 
सरह प्रकृति के एक झधरज को गंजा दो थो | 
“महान पूँजी के मप॒राधों' भशौर 'उचित व्यवहार के संबंध में उनके भाषणों 
का जोर प्रापिक न होकर नैतिक था। थे “व्यापारिक संसार” का वैतिक पुन 
निर्माण करने के इच्छुक थे । उतका एक “नैतिक स्तर” स्थापित करने में विश्वास 
धा। वे उपदेश देते थे,कि स्यावसायिक भौर राजनीतिक दोत्रों में कुछ लोगों वा 
चालावी से भौर मक्‍शारी से दम-घोटनेवाला भ्रधिकार प्राप्त कर लेना सोघा-सादा 
भपराघ हैं जव कि स्तरों को धोका देकर सुप्रवमर से वंचित रखा जाता था। 
ये ऐसे भाषण थे जिन्हें हर ज्षेत्र के लापों भमेरिफो, जो सिद्धान्तों के प्रति चूष्ित 
भाव रखते थे, भाधिक कपनों से तंग भा गये थे, परन्तु सेतिक पर्म प्रचार के 
उर्ड्ृध्ट भ्राइर्श को प्रहएण करने वाले थे प्रौर सबके लिए सुमवसर देने के विधार 
के पत्तपाती ये, सममते थे प्ौर भनुकूत भावरण करने को तैमार थे। ध्योडोर 
रूजवेक्ट के बनायें कानून की भ्रपेक्ता अमेरिका वामियो पर उनके व्यक्तित्व भौर 
उपदेश का प्रभाव प्रधिक पड़ा । उन्होंने समयानुसार एक तान धेड़ दी थी जो 
पूरे भमेरिका में गूंज उठो यो ६ 
उसके लिए समय भनुकूल था। कुछ घटना तिधियों पर विचार फीजियें। 
फरवरी १६०२ में रूझवेहट ने नाईन स्िक्पोरिटीज़ कम्पती के विरुद्ध मुकहमा 
दायर किया | मिस ईडा टारबैत पहले से ही स्टेन्ड्ड भायल कम्पतो का इतिहास 
वर्षो से लिख रहीथी झोर वह सवस्थर १६०२ में मेकलोर की पत्रिका में 
निकलने लंगां था । उसी पत्रिका में एक महोना पहले सक्‍तूचर १६०४ में नगर- 
पालिका के अऋष्टाचार पर लिकन स्टीफेन्स का लेख प्रकाशित हुआ या । ये हो दो 
पत्रकार थे जिन्होंने भमेरिकी पत्रकारिता को एक नयो दिशा दो यो और उनका 
ऋुंकाव प्रमेरिको व्यवसाय में मौर झमेरिकी राजनीति में यय्रार्य में कया हो रहा 
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वा उसकी विचार-पूर्वक,'भावुकता-रहित, खोजन्बीन की हुई वास्तविक सूचना 
नै की ओर था। “'गोल्डेन रूल बनाने वाले जोन्स १८६७ में टालेडो के 
सुधारक मेयर चुने गये थे, बड़े राबर्ट ला फुलेर १६०० में विसकासिन के प्रबल 
सुधारक गवर्नर नियुक्त हुये थे, १६०१ में टाम ला जानसन वलीवलेन्ड के सेयर 
निर्वाचित हुए थे। ये ही लोग सरकार में पर नगरपालिका सभा में सुधार 
करने वालों की सारी पीढी के नेता शौर पग्रगामी थे । रूजवेल्ट मुख्य प्रोत्साहक 
झोर श्रवक्‍ता थे । लोग नये दृष्टिकोय से अपने चारों शोर देखते शोर क्या हो 
रहता था उसको छानवीन फरने, उसका कुछ तात्कातिक झौर व्यावहारिक उपाय 
निश्चित करने की अ्भिरुचि दिखा रहें थे । 

इस तरह से भमेरिकी झन्तःकरण का विद्रोह झआरम्म हुआ। १६१४ तक 
भमेरिकी मामलों में झति प्रभावशाली घटना व्याप्त थी, जो प्रथम महायुद्ध के 
बढते हुए ज्वारभाटे में विलीन हो गयी थी और जो भ्न्तिम रूप से १६२० के 
लगभग समाप्त हुई। तव भी वह भपने पीछे विचार करने योग्य प्रभाव शौर 
चिह्न छोड गई जो झाज तक चले झा रहे है । 
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जैसा कि इतिहासकार हेकर भोर केन्डिक में बताया हैँ कि यह विद्रोह 
एक संगठित झान्दोलन न था बल्कि विश्युंखलित था। उसका कोई सर्वव्यापक 
कार्यक्रम ने था । जिन्होंने उसमें भाग लिया उसमें सर्वत्र सब श्रेणी के घनी से 
सेकर निर्धन लोग तक लगे हुए थे, भौर वे अधिकतर आपस में ऋगड़ते रहते थे ॥ 

मालिकों के वन्‍्धन से मुवत सोधी निर्वाचित अधिक लोकप्रिय सरकार बनाने 
के लिए उपाय धतलाने वाले प्रस्तावक भी थे । ये प्रस्तावक सिनेटरों के सीधे चुनाव, 
भारम्मिक क्रिया और जनमत संग्रह, अदालती निर्णयों का निरीक्षण करने के 
पष्त में थे। झोर थे नगरपालिका द्वारा घरों को सफाई के समर्थक, सभा द्वारा 
शहरों की शासन व्यवस्था के साथ प्रयोग करने वाले, तथा झाय-व्यय के लेखें के 
विशेषज्ञ । मजदूरों को ज्तिपूर्ति के विधान के लिए लड़नेवाले ऐसे लोग भी थे 
जो फेब्टरियों में काम करने की स्थिति के लिए अच्छा कानून बनवाने का भ्रयत्त 
कर रहे थे । परम्परा के पश्चपातियो- का दल भी थाजो रापष्ट्र के प्राकृतिक 
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सापनो, विरोपवर उसके जंगनों को दिना दिचारे नप्ट करने को रोगना चाहता 
आा | सताधितार के लिए संदर्ष करनेंवासे, सिप्रियों को मताधियार दिलाने के 
यछपाती, शुद्ध भोजन भौर स्‍श्ोषधि के लिए कानून बनवाने के लिए लड़नेवाते, 
५“उन्मत्त वित्त के पता तमानेवाले घोर ताइना देनेवाले ब्यक्ति मो थे, भोरवे 
बुरुष भी थे जो १६०७ के संकट के वाद उचित ब्रेन्द्रीय बैड व्यवस्था के लिए 
परिश्रम कर रहे थे । 
उसी मूल भावना से ऐसे झन्य दिमिन्‍त लोग भी उस्पाहित हुएं जिनका 
बनून से कोई सम्बन्ध न या, कि राष्ट्र को मोर उसके नागरिकों को सिर्फ़ यो 
से विशेष भधिकारवालों के हो नही किन्तु चद लोगों के हितो को सुरक्तित रखने 
के लिए सावघानों करनो चाहिये । इसो समय हल हाउस के जेन झादम्स झौर 
हेनरी स्ट्रीट सैेटलमेंट के विनियम डो. यात्ड के प[द चिह्नों पर चलते हुये बहुत 
से नएनारी सामाजिक सेवा को एक प्रतिष्ठित वेशा बना रहे थे, भौर पादरो 
लोग भ्रपने ज्षेत्रों में उत्तरोत्तर संस्थारूप में सामाजिक बार के लिए मुघवमरों 
को तलारा कर रहे घे। भोर यह केवल संपोग हो न था कि इन्हीं वर्षों में छेडींव 
होम जनरस के मम्पादक एडवर्ड बोक साखों अमेरिको स्त्रियों को यह सिसानें 
का यत्न कर रहे थे कि वे योड़ी-सी भार में कित्त प्रकार शोमा गुकठ जोवत 
निर्वाह कर सकती थीं, भोर उनकी पत्रिका भोर वृहद्‌ प्रचार की अन्य पतिदाएँ 
विशेषकर सेटरडे इवनिग पोस्ट विशाल पैमाने पर उत्पादित माल का झपने पाठकों 
में विज्ञापन कर रहे थे, जो भव तक केवल रुम्पश्न व्यक्तियों को ही बेचा जाता 
था। तो हेवरी फोर्ड एक मोटरडर बनाता प्रारम्य कर रहे थे जो धनिकों 
का ही खिलौना न होकर सब लोगों के लिए कम खर्च की उपयोग सेवा होतो। 
इन्हीं वर्षों में विलफोर्ड भाई. किंग ने पर्थशास्त्रियों के सम राष्ट्रीय भाव का 
प्विद्धान्व रखा ॥ 
इन लोगो में समाद कुछ न था, पर राष्ट्र का विचार करने में सब एकमत 
चे। उनको दृष्टि में राष्ट्र वह स्थाद नहीं -था जहाँ पर प्रत्येक व्यक्षित दूसरों की 
दुर्दशा का बिना विचार किये भपने हो मार्ग पर चतता हो, किन्तु एक ऐसा 
स्थान या जहाँ लोगों का माग्य एक सूत्र में वेंधा था, जहाँ उनका घत्र एक दूसरे 
से मिला हुमा था झोर जहाँ विवेकपूर्ण योजना मोर विवेकपूर्ण राजवोति सब के 
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संतोष के लिए नये साधन निवात सकती थी । 

सुपार वो छूत भति धनवानों घोर सबसे भधिक शख्तिशालियों को भी लग 
गई। हाउस प्राफ मोर्गन के ऐरो ठेविसन, पाल एम. वारदर्ग, झोर भग्य प्रभाव- 
शाली दैकर एफ केस्द्रोय बैंक प्रणालों को योजना बनाने की कोशिश कर रहे 
थे श्रोभतो प्रो. एच. पी. घ्रेठमान्द न्यूपोर्ट को सुसज्जित महिलापों के सता- 
घिपार के छेतु समाएँ कर रहो थीं भौर निरयय ही जान डी. राकफेचर, जो भव 
तक सामान्यतः बिगड़े हुए पूँजीवाद के सुर्य सलनायक समझे जाते पे, भव पपने 
लासो टालर हर प्रवार के भले कार्यों में लगा रहे थे । 
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इस दिद्वोह के प्रभाव को बढ चढ़ा कर कहने की कोई भावश्यकता महीं । 

एक बात यह याद रखनी चाहिए कि सगठित मणदूरों की दशा में यद्यपि घोरे- 
धोरे सुधार हो रहा था, जिसका संकेत १६१३ में श्रम विभाग के स्थापित हो 
जाने से और १६२४ में बसेटन एक्ट के पास हो जाने से भिला था, भौर जिसने 
फम से कम सैद्धांतिक रूप से सामूहिक सौदेवाजी को कानूनी फरार दे दिया था, 
सथापि उद्योग के बड़े क्षेत्रों में मजदूर नितान्‍्त भसंगठित थे, भोर दूसरे ऐसे थे 
जहाँ पर पूंजीपति भौर मजदूरों के बीच भगढे ने एक ओर किराये के ठगों 
रहित भत्याचारियों को भोर दूसरी झोर क्रान्तिकारियों या हत्यारों भ्यवा दोनों 
को लड़ाई का रूप घारण कर लिया था । इस सम्बन्ध में केवत उन भागड़ों को 
ही याद करना काफो है जो इमारतो मजदूरों के संघ भोर जीना बनाने वाले 
झसंगठित मजदूरों के बीच १६०६ में न्यूयार में हुआ था । इस भगड़े में पेच, 
छंड भौर भौजार ऊपर को मंजिल से नोचे जीना बनानेवालों के सिर पर दस 
तरीके से गिराये गये कि कम्पनो को विशेष चौकीदार रखने पढ़े, जिसमें से एक को 
पिवने और बाद को झाठवीं मंजिल से पाँचदी पर फेंके जाने से मुत्यु हो गयी थी। 
झयवा, १६०४ में झाई. डबल्यू. डबल्यू. के स्थापित होने के दृष्टान्त को ही 
देखिये। यह इनटरनेशनल वर्कर्स आफ दि वर्ल्ड “बाब्लीज' माम से प्रसिद्ध थी जिसके 
विधान को भूमिका में कहा गया था, “काम करनेयवालों की श्रेणी भौर काम पर 
नियुक्त करनेवालों को श्र खी में कोई समानता नही हैं ।” झाई. डबल्यू, डबल्यू. के 
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क्रियात्सक तरीके हमेशा भशणान्ति के ही न होते थे, परन्तु १६१२ की लारेन्स 
को हड़ताल भौर १६१३ की पेटर्सन की हड़ताल वड़ीं हड़तालें थीं जिनका उसके 
नैताप्रों ने प्रबन्ध किया था । ये हड्तालें हाल के वर्षो में हुई हड़तालों से म्रधिक 
कठोर और ऋ्र थी झोर उसके प्रमुख नेता निस्सन्देद हृदय से क्रान्तिकारी थे । 
इसके भ्रतिरिबत इन्हीं ब्षों' में समाजवादी पार्टी जो भ्रमेरिकी उद्योग के 
प्रबन्ध में भत्ततोगत्वा पूर्स परिवर्तन करने के लिए कृतसंकल्प थी वरात्रर जीतती 
रहो | १६१२ के चुनाव में तो उसके उम्मीदवार युजित डेब्स को ५,६७,००० 


बोट मिले । कि 
संक्षेप में, गा में जो न के इच्छुक थे, उनमें से समी क्रमश+३ 


सलक्षति के या वतंमान व्यापार में साधारण परिवर्तन के हिमादतों थे । 

से यह भूलना चाहिये कि इन वर्षों में पियर॒पॉट मार्गन झमी भी वाल स्ट्रीट 
में उसी प्रभावशाली ढंग से धूमते फिरते थे ौर जैसे ही उत पर उम्न का तकाजा 
हुआ यह झ्लाथिक प्रभाव जो बह प्रपने प्रमावशालो व्यवितत्व द्वारा बहुत दिनों 
तक टालते रहे थे, छुमम कार्यविधि में व्यवस्थापित क्रिया जा चुका था, तथापि 
बह ब्रोड झौर बाल स्ट्रीठ के कोने में उतके साझोदारो से लेकर बीसियो बड़े बेंक 
भौर कारपोरेशनो तक फंस रही थी। जब काँग्रेस को जाँच समिति ने १६१२-१२ 
में “मनी ट्रस्ट” का प्स्ययन किया तो उसने प्रमेरिकी व्यवसाय के झभिकांश पर 
बाल स्ट्रीट के “कम्ट्रेल” की रूपरेखा पर प्रकाश डाला प्रथम राष्ट्रीय बैंक के 
मासिक “हाउस झाफ मार्गन नेशनल सिटो बैंक के स्टीलमैत झौर भव्य धनाघीः 
के वास्तविक प्रभाव से कही भधिक प्रमाव स्पष्ट खिंचे हुए इस नकयों में दिए 
लाया गया था । उसकी रूपरेखा चाहें कसी ही क्‍यों न हो, प्रभाव मौजूद था 
यहाँ तक कि १६१३ में मार्गन को मृत्यु के बाद भी वह पर्याप्त झो 
विस्तृत रहा | 

शताब्दी के भारंग के वर्षों दाद और इससे भी झागें, स्टेस्डड झगयल' 
सदस्य --- सटोरिये स्टाक एक्सचेज में सरलता से भपने सौदों में लाखो डाल 
बटोर रहे थे ॥ भौर न स्टाक झोर बाल्ड के क्रम-विक्रय में भ्रधिक छूटने वार 
व्यापारियों की क्रिया में ही कमो होने के कोई प्रत्यघ् लक्षय दिलाई देते थे । * 
व्यापार करने वाली जनता को दाययें बायें घुमा रहे ये। प्राम ठोर से बार 
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स्ट्रीट के लोगों मे सुपार की प्रगति को मिराशा को दृष्टि से देखा। ध्योडोर 

: रूशवेल्ट भोर बाद को बुड़ो विल्तन भोर यूरी स्थिति हो जाने के डर से रूजवेल्ट 
के प्रभियानों में घन देते रहे झोर गत वर्षों की भ्रपेणा भणिक बुद्धिमानी से, 
किन्तु कम तैड़ो के साय नहीं, पघन घोर शपितत बा भवन बनाते रहे जिसको 
सुघारवादी लोग दृइ़ता से संडित करने प्रयत्न कर रहे थे 


४ 


फिर भी सुधार लहरें इतने वेग छे उठीं कि १६१२ के घुनाव में वे भारचर्य- 
जनक ऊँचाई तक पहुँच गईं। 

दुवारा चुनाव के लिए खड़े म होने का निर्णय करके घार साल पहले 
स्योडोर रूजदेल्ट ले झपने दपालु ग्रभीर युद्ध मंत्री बिलियम एच. टापट को 
रिपब्चिकन उम्मीदवार के रूप में सड़े होने के लिए भाशीर्वाद दे दिया था। उन्हें 
विश्वास था कि टापर उनकी प्रगतिशोल नोति को पूरा करेंगे परन्तु टठापट 

) सरकारी पद पर पहुँचने के बाद नरम सनातनी निकले । रूजवेल्ट जंगली जान- 

बरों का शिवार खेल कर भफ़ीफा से वापस लौट झाये झोर निर्दयता से टापट 
पर दोपारोपण करने लगे । १६१२ में यह उनके विरुद्ध रिपब्लिकन उम्मीदार 
के लिए सडे हुए | उसे प्राप्त करने में भसफल होने पर रातो रात भपनी प्रोगेसिद 
पार्दी बना बैठे भौर चुनाव के लिए खड़े हो गये । 

इस बीच डेमोक्रेटो में संपमो, लम्बे चेहरेबाले कुशाग्रवुद्धि मान एवं चुस्त 
भूतपूर्व प्रोफ़ेसर घुड़ो विल्सन को नामजद कर दिया भोर उनके निर्वाचन के बाद 
सुधार का काम त्ीम्र गति से चलने लगा ॥ 

पर विल्सन उहाइट हाउस में केवल डेढ़ वर्ष ही रह पाषे येव्मर नयी 
स्वापीनता के कार्यक्रम के प्रस्ताव पर प्रस्ताव काँग्रेस द्वारा स्वीकृत करा रहे थे 
कि भकस्मात यूरोप में युद्ध छिड़ गया ।भोर ज्यों,.ही इस प्रथम महायुद्ध का 
प्रकोप झोर विस्तार बढा उसके कारण विचारणीय समस्याएँ उमरीं जो अमेरिका 
दुगमूमि पर ऐसा झाधिपत्य जमाने लगीं कि धोरे-घोरे सुघार का जोश ठंडा पड़ 
गया | वस्तुत: उस समय तक, जब १६१७ में जर्मनी के विरुद्ध भमेरिका ने युद्ध 


में,प्रवेश किया, जेहाद की प्रवृत्ति ने युद्ध को स्वतंत्रता-की लड़ाई में परिवर्तित 
घ 
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कर दिया ; भयथवा जैसा कि, बुड़ों बिक्तन ने कहा, एक ऐसी लड़ाई में बदल 
दिया थो “प्रजाईत्री प्रणादी के लिए विश्व को सुरछित कर देगी १” श्रधिकतर 
अमेरिकी वर-तारियों को राउ्मा विश्वास था कि यह युद्ध भंतिम होगा, मोर 
इसमें विजय विश्व में स्वतंत्रता का सवीन युग लायेगी। इसी लिए, थे युद्ध में 
थामिक प्रास्या से लडे । 

फिर भो झमिपान को भावना उतर वैक जैतों थी जिसको पूंजी जमा से 
ग्रधिक निकाली गई हो | युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह भावना स्त्री मता* 
घिकार कावूत के रांशोघन को सम्पुष्टि के लिए बहुत दिनों तक चत्नी। इससे 
भी प्रधिक मद्यनिषेध कानून में संशोपन के प्रति सुधारफ की उस उत्सुकता की 
परितृष्ति के लिए चली जो जनवरी १६२० में उवत कानून लागू होने के समय में 
असली हा रही थी शौर जिमक्ते संबंध में प्रत्येक अ्रमेरिकावासों सदेव के लिए 
पूर्ण सद्यनिषेश की झाशा ल्या रहा या । किन्तु तब एकाएक राष्ट्र शौर विश्व के 
'पुर्ननिर्माण की भावता जैसे मुर्फ़ा गयी । उम्र राष्ट्र ने जो लम्बे समय तक झादर्श* 
वादी रहा भोर उत्तम बलिदान करता रहा, इन सव बातों से मतलब न रखते 
हुए, मौज-वहार करने का निर्णय किया । यद्यपि बहुत से भादर्शवादी भरमेरिकी 
अभो भो ऐसे थे जो अपने लद्य को स्थापना नहीं चाहते थे, उनको लगा कि वें 
भो थक गये हैं सौर माय हो संख्या में भो कम हैँ । भमेरिको प्रन्त.करण का 
विद्रोह समाप्त हो चुका था । 


५ 


तब भो वह अपने पीछे सदैव परिवर्तनशील अमैरिकी परम्परा में विहित 
सार्वजनिक समस्याम्रो के निरीक्षण का -- विशेषकर राजनीतिक और प्लाधिक 
समस्याझो के निरीक्षण का, एक तरीका छोड़ गया जो परमेरिकी मविष्य के लिए 
बड़े महच्य का घा। यह विचार एक पुराता विचार था परन्तु परीक्ष् के वाद 
सफल मिकलने पर प्रव पुष्ट हो गया कि जब राज्य का जहाज वैसा न चे 
जैसा कि उसे चलना चाहिए तब किसी को उसे कुछ करके दूसरा जहाज बनाने 
की जरूरत नहीं केवल उसे ठीकठाक रखने और सुधारने से उसके चलते हुए 
भरो मरम्मत की जा सकती है, घशर्ते जहाज के चालक हमेशा चौकत्ने रहें, देख* 
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माल रखें शौर ठोंक पोट करते रहें । और यदि प्राथिक मशीन गलत किस्म का 
माल पैदा करतो हुई मालूम पड्े, तो उसे नप्ट करने को ज़रूरत नहीं, खाली 
एक नया कारबरेटर, एक नई बेल्ट या नया स्पार्क प्लग लगाऊर ठीक किया जा 
सकता था और ध्यान से देलमाल करके परोक्षण के वाद बिना किसी पभावाश के 
उससे अधिक जाम का माल तैथार कराया जा सकता है। चककरों को दवाना 
श्रौर नप्ट करना भ्रनावश्यक है । ऐसा करने से मशोत को गति प्रदान करने वाले 
हुनर और प्रेरणा के नप्द हो जाने का खतरा रहता हैं। डिजापनरों को अपने 
ड्राइंग थोडों पर बिलकुल नये भौर भश्रपरोक्षित मशोन का नवशा बनाते के लिए 
भेजने की कोई जरूरत न है, सिरे (छुछ देसभाल करने थाने, झुछ इस भौर उस 
हिस्से को बनाते के विशेषज्ञ भ्रोर सब संबंधित व्यक्तियों का मशोव से ठोक काम 
लेते का संकल्प पर्पाप्त है। ु 
पीछे की ओर दृष्टि डाल फर कोई भो यह्‌ झनुभव कर सकता हैं कि उस 
समय के बहुत से सुधार कितने प्रयोगिक, सामप्रिक शोर दुर तक प्रमाव डालते 
| वाले थे जो एक के बाद एक लिए गये ये। व्याजोक्ति से, इस सुधार युग में 
स्वोकृत रामस्त कानूनों में से एक बहू था जिप्तका अमेरिको अर्थन्‍्यवध्या पर 
यथार्थ ओर चिरस्थायी प्रभाव पड़ना निश्चित था ; शोर जिसका इतिहास को 
बहुत-सो पुस्तकों ने थोड़ा-सा उल्लेख करके छोड़ दिया है। क्याकि उस पर 
बहुत ही कम विवाद हुप्ना था। कुछ इप्तलिए भा प्रथम वार उध्षको टक्कर हल्को- 
सी जान पडी थी । यह था विभाजित झाय-कर । 
झाय पर कर लगाने का फानून तभी वना जब आमतौर से सतातनो समझे 
जानेवाले राष्ट्रपति टाफ्ट ने काँग्रेस के सामने एक वैधानिक सशोधन प्रस्तुत 
किया । और वह काँग्रेस ने पास कर दिया तया राज्यों द्वारा बिना किसों विरोध 
से सम्पुष्ट कर दिया गया । लोगा ने झनुमव किया कि भाय कर लगाने का 
समय भा गया हूँ । और जब राष्ट्रपति विल्तन के १६१३ के टेरिफ कानन के 
“' झनुसार उसे प्रथम बार लागू क्रिया यया तो उसको दर बहुत कम थी । २० 
हजार डालर तक को शुद्ध आय पर केवल एक प्रतिशत और बडा आववालों से 
इससे कुछ प्रधिक ध्राय-कर लिया जाता था। ३ हजार डालर से कम की शुद्ध 
झाय पर कोई भी भ्रविवाहित आय-कर ने देता था। ४ हजार डालर से कम को 
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आय पर कोई भो विवाहित पुरुष ध्वाय कर न देता था ॥ विश्वास करें या न करें 
३० हुयार झानर की धुद्ध माय पर एक विवाहित पृर्ष स्रेवल ६० खछलर के 
लगभग झाय-कर देता था। वही २० हथार की झाव पर केबल १६० डालर 
के लगभग देता था। १६१७ में संघीय सरकार को भाय-कर से इतनो हो स्‍्राम* 
दनी हुई जितनी कि उसको चुज्ली करो से हुई भथो । परन्तु १६२० में यही आय 
खुज्जी करों की झ्ाय से दस गुनी बढ गई । यह्‌ तो स्‍भायकर के विकास का झारम्म 
ही था जो बढ़ती हुई सरकार को एक झाथिक बवृद्धि का प्रधान ह्थान ग्रहण कर 
रहा था तथा भमेरिका में घनराशि वेः पुनविभ्राजन के साधनों में एक प्रमुख 
स्थान लेता जा रहा था 

फिर भी इस सुधार युग में भकेला क़ानून या पूरे किये गए सच्छे काम 
प्रधवा सावावेश में को हुई मूर्खता पर हो ध्यात करने की भावश्यकता नहीं है । 
बह तो मूलभूत विचार ही है, जो प्रभावशाली सिद्ध किया भौर इसी पर ध्यान 
केन्द्रित करना चाहिए । 

बहुत से लोग तव चहस करते थे झोर भागे भी बहस करते रहे हैं कि 
अमेरिका में एक से विचार की ऐसी दो पारियों के वजाय जिसमें से प्रत्येक मंच 
पर जीत के लिए विचार ढूँढती फिरे घोर परोक्तण, प्रोत्साहन भ्रथवा सममौतें 
के लिए भ्पना मार्ग टटोलने, एक कनजवेंटिव झोर एक लिबरल पार्टी, झाष चाहें 
तो रेडिकल कह लीजिए, होनो चाहिए जिसमें हर एक वा सुक्षपष्द भोर त्कयूवत 
कार्यक्रम हो ,। वहुत से लोग तब बहस करते थे झौर कुछ झाज भी तर्क करते 
हैं कि पैवस्द लगाकर प्राथिक सुधार करना त्कसंगत भही बह तो कायरता है । 
आज की ध्ावश्यकता तो व्यवसाय और उद्योग में सम्पूर्य कायापल्द करने के 
लिए असन्तुष्ट जनता का उठला है। ये दोनों विचारघाराएँ कुछ समय तक जोर 
पकड़ती रही ; पर फ़िर कमजोर हो गयी । 

यह विचारघारा भागे चलकर सफ़ल हुई कि प्रखरता से परिभाषित झाथिक 
और सामाजिक वर्गों के भ्रस्तित्व का भ्रमेरिका के प्रजातन्त्रों भादर्शवाद के पति 
झपराध की तस्ह प्रतिकार होना चाहिए। “सब जनहिंताय' के उद्देश्य से मिल 
जुलकर काम करने से झाप प्रधिक अगति कर सकते हैं।भोर सर्वहारा वर्ग से 
सुलकमे का तरोका उसको दवाना और शेतान करार देता गहँ है, धौर न 


युहृत उत्पादन फा क्रियात्मर तक ध्६ 


उसकी सहायता कर के उसके मालिकों को पराजय करवा देना है, किन्तु उसे 
शिक्षा का मौका, उन्नति के सुझवसर, मोटर गाड़ियों को सुविधा शोर सफाई 
के यन्त्र तथा इनके साथ ही मध्यम श्रेणो के लोगों जैसे रहन-सहन का पर्याप्त 
उपदेश झौर इन सुविधाजनक चीज़ों कौ अधिकाधिक माँग के लिए प्रोसाहन देना 
है, जिससे कालान्तर में सर्वहारा वर्ग सहारा हो न वना रह जाय वरन्‌ सुप्रतिष्ठित 
स्वाभिमानों नागरिकों का समुदाय वन जाय और जिप्तके सस्वन्ध में यह 
विश्वास क्रिया जा सके कि राष्ट्र को सुब्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करेगा। 
और, जिस तरह से काम चल रहा है उसमें जब आप कुछ त्रुटि पायें तो उस 
कार्यविधि का झाप परीक्षण करें और झागे बढ़कर उसमें आवश्यक परिवर्तन कर 
दें तया इससे झ्रधिक कुछ न करें । मशोन को ठोंकपीद करने से वह बिलकुल 
बन्द हो जायगी ऐसा सोचनेवाले भूल पर ये । भौर वे लोग भो गलती पर थे 
जिन्होंने सोचा कि वे एकदम एक ऐसी नई मशोन का आविष्कार कर सकते है 
जो किसी जगह न खटखटायेगी । झमेरिका के नागरिकों से तब सहकारो, परी» 
चणात्मक झौर व्यवाहारिक परिवर्तम की उपादेयता को समझा । 

एक ऐसा भमेरिका जो बहुत से लोगों को घनिक्रों के राज्यशास्न की तरफ 
प्रग्रसर होता हुआ मालूम पड़ता था, प्रव धोरे-घीरे प्रजातन्त्र के स्वप्न के निकट 
भा रहा था भोर वह भी स्वतस्त्र व्यक्ति की राय से अपना पुननिर्माण करता 
हुपआ लगता था । 


छ 
वृहत उत्पादन का क्रियात्मक तर्क 


१६०३ मे डिट्रोइट निवासी ४० वर्षोष हेनरो फोर्ड ने निज का कारखाना 
खोलने के विचार से छोटो डिट्रोइट भादोमोबाइल कम्पनी से नौकरों छोड़ दी 
प्ौर दौड़ प्रतियोगिता के उपयुवत एक वड़ो भोर शक्तिशाली मोटरकार बनायी।॥ 


७० महान्‌ परिवतंत 


सन्होंने ध्ासिर ऐसा ययों दिया ? उन्हें तेज छाल से कोई घधिक दिलचस्पी त 
थी, उसका विचार बिल्वृल भिन्‍न था। वे एक छोटो, हल्को भर उपयोगी 
गाही बनाना घाहते थें। दौइ प्रतियोगिता की कार उन्होने इसलिए बनायी 
कि उन्हें पूंजी को धा्वश्यवतां थो भौर पूँजीको प्राकृपित करने के लिए 
उनके पास यश होना चाहिए था। उन दिनों मोटरगाडियों को कीमती 
पिलौना समझा जाता था जिनमें धनिक लोग घूल भरी सड़कों पर हल्लायुस्तां 
करते हुए सैजी से निकला करते थे । यश प्राप्त करने के लिए ऐसी कार बनाती 
थी जो दौड़ में विजयी हो सके । 

नयी कार ने बहुत बड़ी सफंज्ता प्राप्त की। फोर्ड कौ यश मिला। 
उन्हें फोर्ड मोटर कम्पनी की स्थापना के लिए पर्याप्त पूंजी मिल्ल गई -- नवद 
१८ हजार हालर ; जिसके ये ही उपप्रधान, जनरल मैनेजर, डिजाइनर, मुस्य 
मिस्त्री धोर निरीद्क बने । 
पझ्ागामी थोड़े ही वर्षों में फोर्ड ने विभिन्‍न प्रकार की कारें बायीं भौर 
उनके बारखाने का शीघ्रता से विस्तार हुआ। १६०८ में उन्होंने विनुल 
नया 'माडेल” ( नमूना ) निकाला जिसका उन्होने 'माडेल टी! नाम रखा। इसके 
बाद ही उन्होने एक ऐसा निर्श्य कर डाला जिससे उनके साथी विस्मित हों 
गये । इस घटना का वर्णन उन्होने इन शब्दों में किया है, “एक दिन १६०६ में 
प्रातःकाल मैंने विता किसी अग्रिम भूचना के यह धोपणा कर दी कि मविष्य 
में हम वेबल एक ही माडेल बनायेंगे भर वह माल 'टी' होगा । सब कारो के 
चेसिस भी बिलकुल एक से होंगे ।”” 
वह घनिकों के लिए दिखावटी कार नही, घल्कि झपने जैसे उनसाधारण के 
लिए व्यवहारिक सुविधाजनक याडी बनाना चाहते ये । वह उसे हल्की बताता 
चाहते थे । भौर वजन का मन्तव्य शवित से है इस श्रचलित विचार को बह 
जितना नापसंद करते थे उतना झौर अन्य किसी वात को नही । वे उसे कम 
खर्चीली चाहते थे। जैसा कि बाद में उन्होनें अपनी झात्मकर्ा में कहां है, “जनता 
आश्चर्य करेगो कि घन के ददले इतनी सुविधा देना कैसे संझव है ?” उसके 
खथाल से वे कारखानेवाले जिनकी निगाह मुनाफे पर ही रहती है, ग्रलती पर 


चुहृत उत्पादन का क्रिपात्मक तर्क ॥ १ 


थे, भौर यह कि बैंकरों का उत्पादकों पर दुष्प्रभाव है, क्योंकि वह माल को 
सुधारने के बजाय मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। फोर्ड की मान्यता थो कि यदि भाल 
और उच्तकौ कीमत ठीक हो तो मुनाफा अपने झाप ठीक हो जायेगा । उनको भरोसा 
था कि यदि उन्होंने एक ही नमूने पर झपना ध्यान वेन्द्रित किया तो निर्माण 
व्यय इतनी जल्द कम हो जायगा कि अनेक सांघारण व्यक्ति भी कार खरीदने 
के लिए उमड़ पड़ेंगे । 
जैसे ही 'हो” माडेल की विक्री बढ़ी, फोर्ड ने जानवूक कर कौमत गिरा दी । 
हमके फलस्वरूप बिक्री झौर भ्रधिक बढ़ी । १६१३ में उन्होंने पहलो बार भसे- 
म्वन्ली लाइन बेठामी और १६१४ के भ्रारम्म तक उनके कारखाने में असेम्बली 
लाइन के सिद्धांत पर पूरी गाड़ो फिट होने लगी। प्रत्येक कारीगर झकेला 
एक ही कार्य करता । मोटरगाड़ी का प्रत्येक हिस्सा विजली द्वारा संचालित मंच 
पर जाकर कारीयरों के पास से निकलता । कारीगर यथा स्थात उसका नियत 
पुरजा जमा देता । विभिन्‍न भ्रसेम्बली लाइनें मुख्य मंच से मिलती थीं जहां से 
चेसिस पूरा होकर निकलता । 
सिद्धांवतः यह तरीका कोई नया न था; फिर भी फोर्ड द्वारा स्थापित भ्रसे- 
म्वली लाइनें एतत्सम्बन्धो विचारों के पूर्ण प्रयोग का श्रदुभुत नमूना थीं ॥ 
जतवरी १६१४ में फोर्ड की उत्पादन-वप्रवस्था पूरो हो गई। तभी उन्होने 
एक ऐसी घोषणा को जो दुनिया भर में गूंज उठो 
मौटरयाड़ी के कारखानों से उस समय नी घंटे प्रतिदित काम करने को प्रच- 
लिते मजदूरी भोसतन करीव २.४० डालर थी। फोर्ड ने झ्पने कारीगरों को ८ 
घंटे प्रतिदिन काम करने की कम से कम मजदूरी ५३ डालर देने की घोषणा की । 
भपनी इस घोषणा बे सफाई में उन्होंने कहा कि वह अपने कारोगरों को 
साल के भन्‍्त में वोनस देते रहे हैँ भोर भव्र जब कि उनऊा मुन्नाफ़ा बढा हैं 
उत्दोंगि सोचा कि मुदाफे का हिसा प्रतिदिन के वेतन के साथ मिलाकर दे दिया 
जाय । इस समय मडदूरों में भारो भसंतोष था भोर फोर्द का खयाल था कि 
उनके इस कदम से मजदूरों का झसंतोप मिट जायगा । यह यह मी भ्रनुभव करते 
जे कि पद अफोरिकनों को ज्यादा वतना मिलने लगेगा, तो झोदोगिक माल को 
माँग बढ़ेगी, जिसमें फोड को मोटरगाड़ियाँ मो शामिल हूँ । 





७१ महान्‌ परिवर्तः 
फोर्ड ते झपने कौशल से कौोमतें कम कर भौर मजदूरी बढ़ाकर पाषुनिक 
उद्योगवाद के महान शिद्धान्तों, धर्षात्‌ वहत्‌ उत्पादन के क्रियात्मक तर्क का अंति- 
पादन किया | सिद्धांत यह है कि माल का उत्पादन जितना बढ़ता जाता 
निमण्ि ब्यम उतता ही कम होता जाता है, भौर लोग जितने भ्विक सम्पन्त 
होगे उनको क्रय शवित भी उतनो हो बढ़ेगी। झौर, त्नो स्वत्प व्यय में इसमे 
बड़े पैमाने पर उत्पादन संम्व हो सकेगा । 

१६०६-१० में परेमत प्रतिकार ६५० डातर थो । यह भूल्य घटकर क्रमशः 
७६८० डालर, ६६०, ६००, ५५०, ४६०, ४४० भौर ३६० डालर तक चली भाई । 
तदुपरान्त प्रथम महायुद्ध जनित प्रभाव और तेजी के कारण मूल्य बढ जाने के 
बाद पुतः गिरा और १६२४ में तो फोर्ड कार ( सेल्फ स्टार्टर रहित ) की कौमत 
केवल २६० डालर थी। इधर कार वा उत्वादद १८,६६४ से चढ़कर १६२०-२१ 
तक १२,५०,००० पर भा गया । 

फोर्ड १६२७ तक बेरोक उक्त सिद्धान्त का पालन करते रहे । लेकिन उनके 
सामने दो ऐसी बातें भाई जिन्होंने भागे ऐता करने से उन्हें रोक दिया । एक त्तो 
यह कि ग्राहक न केदल सस्तो कार चाहता हैं बल्कि भच्छी भी | इघर उनके 
प्रतिस्पर्धी उत्पादकों ने यह थात भालूम कर लो थी कि यदि हर साल नया पौर 
उत्नत माडेत बनाया जाय तो पुरानो कारों का प्रपोषः रुक जायगा झौर इस 
तरह पुराने प्राहक ये ग्राहक बनाये जा सकेंगे | दुधरी बात यह कि मयी औौर 
आधुनिक शाड़िय्रों की ल्लालसा के कारण दूसरे, तोसरे और चौथे झादमी दशा 
इस्तेमाल की हुईं गाड़ियो की घटी दरों पर प्रच्छी माँग हो रही थी और इस 

तरह बाडार में 'टी' माडंल की गाड़ी का एकाधिकार नदी रह गया था । 


२ 
बोसवी शताब्दी के पहले २० दर्षों में अमेरिका को स्फूतिपूर्य श्रौौद्योगिक 
उन्नति का फोई द्वारा किया गया महान प्रयोग एक अंश मात्र हे । समय के सांच 
उद्योग झौर व्यदसाय बढ़ते गये भोर उनमे परिवर्तन होता गया । 
रंलवे उद्योग के विकास का यह स्वर्णिम युग था ॥ रेलवे लाइनों का जाल 
अब वस्वृुतः पूरा हो गया आ । एतत्सम्बन्धी काम-काज में बेहद बड़ोतरो हुई ॥ 


यूहत उत्पादन का क्रियात्मक तर्क छ्रे 


उदाहणार्थ, १६२० तक वे न केवल झधिक माल ढोती थों, वल्कि रेल यात्रियों 
की संख्या भी १६०० की अपेक्षा दूनी हो गई थी झोर वह लोगों को अविक 
दूर तक पहुँचा रही थी ; इस प्रकार यात्रियों का सफर तिगुना हो गया था । 
विद्युत चालित ठेलों का भी वह स्वशखिम युग था। 
और, विद्युत युग का उदय काल । १६०० में हेनरी झादम्स पेरिस को प्रद- 
शेनी में डाइनमो देखकर भौंचकके से रह गये थे झोर उन्होंने उत्तम “अनन्त का 
प्रतोक” देखा था | उसके बाद के वर्षों में डाइबमों और टरवाइन का उत्पादन 
बढ़ता गया भोर तारों के सहारे बिजली की जादू भरी शक्ति दूर-दूर तक ले 
जाई जाने लगी। १८८६ में उद्योगों में जो विजलो खर्च हुई वह २ प्रतिशत से 
कम थी पर १६१६ तक वह ३१ प्रतिशत हो गई। इस्पात उद्योग भी बहुत 
भागे बढ़ा । खुले मैदान इस्पात ढालने की विधि ने वेस्मर प्रक्रिया की जगह ले ली । 
१६०० के स्वशिम दिवस से, जब युनाइटेड स्टेट्स स्टोल कारपोरेशन स्थापित 
हँमा था, १६२० तक प्रति व्यक्ति लोहे का उत्पादन लगभग तिगुना हो गया 
था । शहरों में गणनचुम्दी इमारतें बद रही थो | बहुत से लोग उत्तकी ऊँचाई 
देखकर उन्हें अमेरिकनो के बड़े-बड़े काम करने के उत्साह का श्रेष्ठतम प्रतीक 
मानते थे ; परन्तु बस्तुतः यह इमारतें इस्पात उद्योग और बिजलो उद्योग की 
प्रगति की द्योतक थी | यदि गगनचुम्वी इमारतें गिरजाधरों की मीनारों जैसी 
लगती थी, तो नये डिपार्टमेंट स्टोर महलो से होड ले रहें थे । वैप॒वित्क स्टोर का 
स्थान भिन्न प्रकार का स्टोर ले रहा था। वुलदर्थ के समीप ५ झौर १० स्टोरों 
को श्यृंसला वन गयी थी 'ए एंड. पी. नामक कम्पती के १६०० तक २०० 
प्रौर १६१२ तक ४०० स्टोर चल रहे थे ( १६१२ में नेवार्क में श्रधम नकद 
घिक्रो का स्टोर चालू हुआ था ) | इसके बाद विस्तार की एक जबरदस्त लहर 
भाई । १६२४ तक ११,४१३ स्टोर खुल गये । झ्ौद्योगिक प्रक्रिया की वितरण- 
सीमा के मामले में भी वही क्रियात्मक तस्य यहाँ भी प्रदर्शित हो रहा था । व्योकि 
यदि भ्राप लाल द्वारदाले स्टोर बनाकर उचित रूप से कम दामों वर माल बेचें 
दो लाखों हो खरीददार भाकपित हो सकते हैं; भौर भारो झार्डर लेकर दाम कम 
आप देते, ९ के आप समुसाज कमा सकते है. ५ 
इस काल में मोटरों कय व्यवसाय विकास के पहले भोर दूसरे चरण से गुजर 


७४ महान्‌ पतिवर्तेन 
रहा या। धौर, यह उद्योग वी दुनिया में एक निश्चित मानहंड प्रतीत होता है । 
प्रथम धरण तो पनेहः प्रकार को प्रतियोगिताप्रों का था। शताइदी के प्रथम २० 
यर्षों में कारीगरी में दिलचल्पी सोने वाले सैकड़ों लोग पूंजी बटोरसे सगे थे भौर 
उन्होने कार बनाने को घोटी-धोटो फैवटरियाँ स्थापित कर ली थी । 
झौर इसी क्रम में पिकास का दुगरा घरण भी प्रारम्भ हो गया। शिसके 
पास पूँणी भ्षवा शेयर बेचने की प्रपर कला थी वे उदीयमान मोटर-कृम्पनियाँ 
सरीदते के प्रयास में सगे थे । इस उद्देश्य से कि उन्हें बढ़े-वडे संगठनों में सिलागा 
जा गगे । १६०८ में जब फोई मा्डेल 'टी' बना रहे थे, विलियम सी. दूयूरेंट ने 
इ्यूड कम्पनी, धोल्ड्स कम्पनी भौर जुछ धन्य कम्पनियों को व्यू जर्सी को एक 
होह्डिंग कम्पनी के सुपर्द कर दिया भौर उसका वाम जनरल मोटर्स रस दिया । 
कम्पनी मे मोटर ब्यवसाय के विकास के सीसरे घरण में एक वृहतकाय बम्पनी का 
रूप घारण कर लिया । विकास के इस तीसरे चरण में घोडे-से प्रतिद्वत्दी प्रौर 
बहुत बड़े कारखाने के ध्रतिरिकत प्रतियोगिता माम की कोई चीज न रह गई । 
इधर वही मोटर उद्योगपति दो भग्य चीजें तैयार कर रहे भें जो लाखों लोगों “ 
की भ्राजीविका पर भस्र डालने वाली थीं । यह दो चीजें थो मोटर टूक, जो रेलों 
का प्रजल प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध होने बाला था ओर ट्रेकटर। १६०३ के झास-पॉस 
भारम्मिक किस्म के भद्दे ट्रेवटर बताये गये थे । १६१० तक उनका वार्षिक उत्पा> 
दस ४,००० तक पहुँच गया | १६२० तक तो वह २००००० से भी धागे निकल 
गया ॥ प्रमेरिकन फार्मों में मशीत्रों का उपयोग और घास के मैंदानों में गेहूँ की 
जेती वा काम घडो तोब्रगति से भागे बढ रहा था । इतने विभिन्न झौर उत्तेजक 
इस विकास और परिवर्तन-क्रम को एक उदीयमान सिद्धांत से बड़ा प्रोत्साहन 
मिला «+ यह सिद्धांत था सार्वजनिक विज्ञापन का । 
इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक बात और वा देना भत्रासंग्िक ने होगा। 
बह यह कि इसे प्रथम महायुद्ध से उदरदस्त ओत्साहव मिला॥ उस युद्ध के समन 
-- पैसे हो द्वितीय महायुद्ध काल मे निर्मातामों के सामते बडी-बडी माँगें प्रायी । 
बह माँग क्यादा-से-ज््यादा बच्दुके, गोले भौर जहाज यवाशोध्र तैयार करने को 
थी $ बाजार में माल भर जायेगा इसकी चिन्ता करते की झावरयकता न थी। 
भूल्य के बारे में भी चिस्ता की कोई बात न थी । उस समय तो केवल यही देखता 


बृहुत उत्पादन फा क्रियात्मक तर्क छ्ए्‌ 


' था कि माल कितना झधिक और कितनी जल्द वन सकता है । इसके फरिणाम- 

स्वरूप लोग माल बनातेन्वनाते बेदम हो गये | विशाल उत्पादन हुआ । और 
संयोग से ठेको की बातचीत करने घाले माध्यम के झ्भाव में इतना भारी फायदा 
हुमा कि जब १६३० में जनता के सामने आँकडे रखे गये तो वहुत से लोगों की यह 
दिलचस्प धारणा वन ग्रयी कि यदि हथियार बनाने वाले मुनाफाखोर नही होते 
तो युद्ध कभी होते ही नहीं । 


३ 


इन्ही वर्षों में भावी उद्योगों का बोजारोपण हो रहा था 
ब्यूमोंट (टेबसास) के समीप स्पिडल टाप पर एंथनी एफ. लूवस ने १० 
जनवरी १६०१ को तेल का पता लगागा। इस तरह से दक्षिण -पश्चिम के लिए 
एक नये युग का भारम्भ हो गया । और इस वात का भाश्वासन मिला कि मोटर- 
गाड़ियों का व्यवसाय जो भ्रभी अपने निर्दल बचपने में था बड़ा होने पर प्रचुर 
शवित का साधन बनेगा । 
नार्थ केरोलीना के किनारे पर किटीहाक की रेती के ऊपर १७ दिसम्बर 
, १६०३ को भारविल राइट ने एक हवाई जहाज में, जिसको वह बडी 'मेहनत से 
बना पाये थे, १३ सैकंड को उड़ान की और बाद में उनके भाई विलवर ने श्र 
सैकंड की । कई साल गुजर गये पर जनता यह न समझ सकी कि राइट भाई 
बया कर रहें है? राइट को पहली उडान के लगभग साढ़े ४ वर्ष वाद, मई १६०८, 
भनुभवी संवाददाता उनके कार्य को देखने के लिए भेजे गये । अनुभवी संपादको ने 
इन संवाददाताओं को झाश्चर्यजनक सूचनाम्रो पर पूरा विश्वास किया और प्रन्त- 
तोगत्वा दुनिया को यह बात मालूम हो गई कि मनुष्य सफलतापूर्दक उड सकता 
है । इस बीच राइट्‌ भाई बार-बार उडें थे भोर उनकी सबसे लम्दी उड़ान ३८ 
५. मिनट की थी। महाव विमान यातायात उद्योग का वीजारोपण १६०३ में हुझा 
!' झौर काफी बिलम्ब से १६०८ में वह झऊुरित हुप्ता । 
बेतार के तार का झाविष्कार १८६४ में इटली तिवास्ती मारकोनी ने 
किया । परस्तु उसकी भावी उपादेयता १६०० तक समझ में न झा सकी थी। 
उसी थर्ष रेंजिनाल्‍ड ए. फेसिडेंन ने दिना तार के अपना भाषण प्रसारित किया ॥ 


७६ महान, परिवर्तन 


4६०४ में सर जान एम्प्रोस प्लेमिंग ने रेंडिया को लहर पकड़ने वाला यंत्र श्र्थाति 
स्लेमिय बात्द बयाया | १६०७ में ढास्टर त्तौड़ ए. फारेस्ट ने सुनने का यंत्र 
बनाया । १६१२ में एडविन एच. ग्रार्म्म स्ट्रांग ने विजली घत्वादन करने वालो 
शक्ति की सोज की, जिससे रेडियो में पैदा होने वाली क्रमझोर लहरों को शक्ति" 
शाली झौर कई गुना बड़ा किया जा सकता थां। सेक्रिन इन सब चमत्कारों पर 
लोगों का घ्यात उतना न गया । १६१४ में मारकोनी वायरजलंस टेलिप्राफ़ कंपनी 
के सहायक ट्रेफिक मैमेजर डेविड सारनोफ मे रेडियो के गाने के यंत्र” का प्रस्ताव 
किया झौर भविष्य में व्यापक प्रसार की संमावनामों को लोगों के सामने रखा, पर 
उनको वात किसी ने न सुनी । फिर भी इसी क्रम में रेडियो झौर टेलिविगत 
उद्योग के बोज वोये जा चुके थे ॥ 

१६०३ में पहला चलचित्र बना जिसमें, दि ग्रेट ट्रेव रावरी की कहानी वा 
चित्रण किया गया था । लगभग १६०६ में प्रथम भघूरा सिनेमाघर बना। यह 
ज़िनेमाघर बहुघा खाल्नो स्टोरों में बताये जाते थे । सिनेमा उद्योग शवै>्शनै- 

मद्त्ता प्राप्त करता गया । 

$०६ में लियो एच. बेकलेंड ले रसायन से बनो हुई एक धातु प्रथम बार 
बाज़ार में रखो, जिसको दे वैकेलाइट कहते थे । बह पहला ही ध्लाल्टिक पाप 
ने था -- पह सम्मान तो वहुत पहले कचकरा (सेल्यूलॉइड) को मिल चुका या; 
परन्तु उसे ही इस उद्योग का भादि रूप कहना प्रधिक उपयुक्त होगा। उसों में 
#लास्टिक उद्योग का जन्म दिया। १६२० में पहले नकलो रेशम के नाम ते 
विश्यात चस्तु ने रेपव का रूप धारण किया। इस रेयन ने २०वीं शताब्दी में 
प्रतिपादित सर्वाधिक मुख्य सिद्धात के निरूपण को बड़ा अ्रछव दिया । बह सिद्धात 
यह हैं कि मनुष्य झपनों मर्जी के भनुसार चोजें वना सकता हैं -- कैदेत राता- 
यनिक पदायों से थनो हुई प्राइतिक चीजों को नकलें नहों, वल्कि बहुधा प्राकृतिक 
थोज़ों से भी स्धिक भच्छी । बाद के नाइलोन के चमत्कार पर गोर करने से यह 
बात स्पष्ट हो जायगो । 

ध्राज के भमे टिका को समकते के लिए यह जातता भ्रावश्यक है कि अमेटिक्ी 

प्रन्तःकरण का विद्ोह उसके विकास के लिए कितना महत्त्वपूर्ण चा ; जिसने 
प्रयेरिकनों के मस्तिष्क में यह विचार जगा दिया कि हम देश के स्ाथिक भौर 
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४।राजनीतिक तंध्र में ऐसा हेरफेर कर सकते है जिससे मशीन बिना रुके जन-साधा- 
रण के लिए झधिक प्रच्छा काम कर सकेगो । इसके साथ हमें यह भी सममना 
होगा कि अमेरिकी भन्तःकरण का यह विद्रोह सम्पत्ति को बढ़ाने की भ्रपेक्षा उसका 
क्रेबल पुनवितरण कर देता, यदि यह मशोन चलती न रहती और लोग उसकी 
डोक-पीट न करते रहते । इससे वृहत उत्पादन का क्रियात्मक तर्क भो सिद्ध हो 
गया भौर भाशापूर्ण भविष्य में बहुत भरसे के लिए नयी-नयी चीज़ों के भाविष्कार 
का मार्ग भी प्रशस्त हो गया । 


मोटरयुगीन क्रांति 


१६०६ में चुड़ो घिल्सन ने जो उस सप्तय भ्रिसटन विश्वविद्यालय के भ्रध्यक्त 
थे, कहा या, “इस देश में समाजवादी मावना की जितना मोटरगाड़ी ने फेलाया 
है, उतना भौर किसी ने नहों । इसने घन के मद का चित्र उपस्थित कर दिया 
है ।” लगभग २० वर्ष बाद मंसी भोर इंणिडियाना की दो ओऔरतो ने, जो घोड़ी 
भाय पर निर्वाह कर रहो थी, जो विचार प्रकट किए वे बड़े भर्थपूर्ण हैं। उस 
समय अमेरिकी बस्ती मिडिलटाउन की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में आँकड़े 
एकत्र किए जा रहे थे । उन दोनों स्त्रियों में से एक नो बच्चों को माँ थी। 
उसने कहा, “हम कपडे के बिना काम; घला लेंगे, पर कार न छोडेंगे ।” दूसरी ने 
कहा, “में भूखो रह लूँगो पर कार हाय से जाने न दूँगी।” दूसरी जगह जब 
एक महिला से कहा गया कि झापके पास मोटर तो है पर बरायटव नही, तब 

* उसने कहा, “भाखिर वाथटव में बेठकर तो हम धूमने-फिरने जा नही सकते ।” 

इस महिला के राब्दों में भो मोटरयुमीव फांति का शायद वहो स्वर बोल 
रहा थचा। 


मोटरकार कुछ लोगों के लिए विलास की वस्तु झौर बहुठों के लिए भाव- 


हल महात्‌ परिवत्तन 
श्यक चोज बन गई। पिछली अर््धशताब्दी में इसने अमेरिकी समाज के ग्राचार- 
विचार भोर लोगों को जोवन-झलो में महान परिवर्तन ला दिया । लेकिन यह सब 
एकाएफ नहीं हुआ ॥ ऐशा हो भी सही सकता भा । बधोकि यह तौन बातो पर निर्भर 
था । प्रथम तो यह कि गाड़ी विश्वस्सननोय और कायू में रहनेवाली हो धौर उस 
चर झ्रधिक खच्े भी नवबेढे | दूधरो, सड़क अच्छी हो भौर तोसरी, गैरेज भोौर 
वेट्रोल स्टेशन पर्याप्त संख्या में होता ज़लूरी था ॥ श्र यह तीनो ही बातें घीरे- 
घीरे ही संभव हो सकती थी। १६०६ में गाँव को कच्ची सड़कों के किनारे 
पेट्रोल की टंकी चलानेवाले का शोध दिवाला पिट जाना झनिवार्य था। १६२०- 
२६ में परिवर्तन की लहर प्रतिवर्ष स्पष्ठ से स्पप्टवर होती गई ॥ 
फोर्ड ने कीमतों में जो कमी को उससे मोटरगाड़ी की लोकप्रियता में तो 
अदद मिली हो परन्तु इसका श्रेय गाड़ी में महत्त्वपूर्ण सुधारो, जैसे पेल्फ स्टार्टर, 
उतरवेवाले पहिए, काई ठापर झ्ादि को भी कुछ कम नहीं । सब से बड़ी विशे- 
पता बन्द गाड़ियों के निर्माण के रूप में सामने भाई । 
इस सारे विकासो का परिणाम यह हुआ कि झनगिसनत लोग जिनके लिये ,« 
कुछ साल पहले मोटरगाड़ी रखने को वात कल्पनादीत थी, गाड़ी खरीदने को 
आगे बढे। १६१४ से श्रमेरिका में २४ लाख से भी कम मोदरवाहनो, को रजिस्ट्री 
हुई थी। १६२० तक ६० लाज से ऊपर । १६२५ तक २ करोड़ के लगभग 
और १६३० में २ करोड़ ६५ लाख से भी अधिक मोटरयाड़ियो कौ 
रजिस्ट्री हुई । 
इस तरह १६१८ भोर १६६० के बोच अमेरिकावार्सियों को नई-तई चीडें 
देखने को मिली, जो अव वितकुल सामान्य बातें घत गयो है| स्वचालित ट्रेफिक 
सिधनल, घुमावदार ऊंचे कितारेबाली कंकरोट को सड़कें, पेड़ो की छाँह के तिकतते 
रास्ते, एक तरफा गलियाँ, सरकारी नम्बर पड़े हुए राजपथ, यात्रियो के विधाम- 
गृह, पर्यटकों के लिए कमरे, और भाम रा्त्तो के किनारे पर कतारों में लगे हुए 
यातायात साधनों तया व्यायारियों को दुकानों को देखकर ही बेंटनमैकाएं भौर 
सेबिस ममफोर्ड ने उसे “सड़कोवाला कल्वा की संज्ञा दी थी। सड़कों के 
कितारे भौजनगृह, अंडे, फल झौर शाक कौ दूकानें, तैज्न-पानी के स्टेशन भौद 
अनेक व्यवहृत मोटरगाडियो का ताँता दिखाई देता | इसके साथ-साथ तवनिभित 


सोटरपुगीन क्रांति ज्द 


ईस्ट छेत्र के कोलाहतपूर्ण वातावरण एवं भीड़भाड़ को समाप्व करने का उपाय 
किया जा रहा था । स्यूपार्क में वेस्ट चेस्टर काउण्टी के अधिकारी एक पीढ़ी 
तक ब्रौक्स नदी को गदी हालत और उपतमे बाढ़ भ्रा जाने के भय से व्याकुल हो 
उठे और वे उस नदी में पानी के बहाव को वियन्यित करने तथा रोकने की 
ओजना बना रहे थे | वे उसके किनारे-किनारे उद्यानो से सुसज्जित मोटर याता- 
मात योग्य लम्बी और पक्की सड़क निकालना चाहते थे । १६२४५ में जब यह सड़क 
जनता के लिए खाल दी गई तो मोटरवालों भौर ट्राफिक संचालको ने भ्रपनी इच्छा 
बलवती होते देखी । एक राजमार्ग, जिस पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर यातायात की 
सुविधा के लिए गलियाँ निकली हुई थीं, ऐसे राजमार्ग पर समय का सदुपयोग हो 
सक्षता था। वेस्ट चेस्टरकाउण्टों में और पझ्न्य जगहो पर चोड़े झोर सीधे उधान- 
पथ (मोटर खड़ो करने के स्थान) उसके ऊपर बनाए गए थे। रास्ते में क़स्बों में 
गुजरती हुई चोडो सड़को का पुनरुद्धार किया गया था। इन्हीं सव परिवतंनों से 
; प्रेरित होकर अगस्त १६२१ में मैराए भौर ममफोर्ड ने हापर पत्रिका में लिखा 
कि भ्रन्ततोगत्वा यह बात मान ली गई कि मोटरकार पारिवारिक वाहन मात्र न 
होकर रेलगाड़ी वन गई है । उन्होने भविष्यवाणी को कि एक ऐसा समय भी 
आयेगा, जब मोटरवाले क़स्वारहित सार्वजनिक चौडी सड़क पर तैज्ी से गुजर 
सकेंगे । तब वे भ्रधिक सुगमता झौर सुरक्षापूर्वकत ६० मील भ्रति घण्टे की रफ्तार 
से अपनो गाड़ो भगा सकेंगे । 

१६३१ तक वह दिन नहो भागा था ॥ झमो न तो 'मेरिठ पार्क वे! बनता था 
भोर न 'पेनसिलवैनिया टर्न पाइक' ही । न तो तितली जैसी रंगविरगी बयारियाँ 
धांटो गई थीं ध्रोर न लास एजिल्स को “कह्मूगा पास! को तरह भिन्न यातायात 
के भिन्न मार्भ निर्धारित किये गये थे । मोटर बसों का उपयोग बढ गया था परन्तु 
ठेलों को लाइनें उ़ाइने का काम झभी पारम्म ही हुमा था ॥ मोटर ट्रक पहले 
से हो माल ढोने के व्यवसाय को रेलो से छीन रही थो । परन्तु हमारे बड़े-बड़े 

#” गेपरो के दीच सारी रात ट्रको, ट्रेक्टरों भादि के कोलाहलपूर्ण यातायात का युग 
अभी दूर था। हमारो राष्ट्रीय सक्रिपता का पूर्ण प्रतोक निवास योग्य ट्रेलर भ्रभी 
प्रयोग में छापे है। लणप या + छुट्टियों: में उपयोए के विए १६२६ पे जीवशास्वियो 
ने ऐसा पहला ट्रेलर बनाया था । परन्तु यह गतिशोल धर १६३० के मध्य तक 


घर ' महान्‌ पच्यितेन 


व्यापक उपयोग में नहीं भाया था | तव भी मोटर-वाहन मुग्र का भादर्श स्थापित 
किया जा चुका था। 


शक 


सामाजिक रीति-रिवाजों पर व्यापक प्रमात्र डासे बिना लोगों की भादतों में 
ऐसा भाह्वर्यजनक परिवर्तन न हो सकता था । आइए, यहाँ हम उनमें से कुछ पर 
दृष्टिपात करें । 

(१) उपनगरीय छब्रों में मोटरों की पहुँच हो गई थी। पहले लोग शहर के 
बाहरी हिस्सों को रेल द्वारा ही जा सकते ये ; परन्तु यह सुविधा भी वड़ी सीमित 
थी, करयोंकि किसी कस्बे झथवा गाँव से रेलके:स्टेशनर एक मोल से कम दुर ने होता 
था। इस कारण स्टेशन पहुंचना कठिन था। लेकिन इस स्थिति में प्रार्चर्यजनक 
गति से परिवर्तन हुआ । लोगों ने जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े सरीद लिये धोर वहाँ 
पर नये कस्बे बसा दिये, जहाँ चन्‍्चों को झुली हवा, रोशनों तथा खेलने-कूदने के 
लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध थे । वहाँ उनके माता-पिता को स्थानीय स्कूल के बोर्ड 
की नीति पर निरन्तर वाद-विवाद करने का मौका मिलता झोर गृहणों अपने 
बच्चों के स्कूल पहुँचाने और गृहस्थी के क्षार्य शुरू करने के पहले ७ बज कर ५२ 
मिनट पर काफी पीकर अपने पति को ८ बज कर ३ मिनठ पर जाने बाली 
गाड़ी पकड़ने को मोटर द्वारा स्टेशन छोड़ झाथा करतो 4 

उस बाहरी इलाके में भी जहाँ रेल द्वारा पहले नहीं पहुँचा जा सकता व्य, 
कुछ घोड़ें-मे हेरफेर के साथ वही परिवर्तन हुप्रा । कुटुम्थ का भभिवाहक गपने 

देहात स्थित घर से अपने काम्र के स्थान तक का सारा रास्ता मोटर द्वारा चैंय 
करता ॥ शहर में गाड़ो खडी करने की समस्या उसके सामने थौ ॥ जिन लोगों की 
आजीविका शहर की मौकरी पर निर्भर थी वे हरेमरे नजदीकी देहाती इलाकों की 
जाने लगे। तव नगर नियोजर्को का ध्यान शहर के इर्दग्रिदं के गन्दे इलार्कों पर गया 
जहाँ ज़मोत को पीमतें गिर रही थीं झौर जहाँ विनाश के लक्षण प्रकट होते “ 
लगे थे । 

(२) मोठर-वाहन के युग दें भनन्‍्य परिवर्तन भो किये । रेलवे स्टेशनों के निझ- 

टस्य व्यावसायिक तया प्रार्थिक और सामाजिक महत्त्व के कस्बे भन्यत्र भी बसने 


मोदरपुगौन क्रांति पर 


नग्े। रेसवे स्टेशन से चार मौल की दूरी पर झवस्थित कम उपजाऊ फार्मों के 
निकटवर्ती कस्ते रेलये स्टेशनों से २० या ५० मोल दूर भधिक उपजाऊ फार्मों के 
निकट णा बसे | इसी प्रकार छोटे-छोटे नगरों के केन्द्र में भावाद व्यावसायिक 
तपा झ्ार्पिक एवं सामाजिक महत्त्व के क्षेत्र नगरों के बाहरी इलाकों में भावाद 
होने लगे । 

“मन स्ट्रीट” पर स्थित होटल को, जो पहले व्यापारियों फे ठहरने का एक- 
मात्र स्थान था, ८४ नम्यर हाइवे पर स्थित पर्यटक शिविर ने चौपट कर दिया। 
कुछ समय बाद वह पर्यटफ शिविर नये प्रकार के होटल के रूप में परिवर्तित हो 
गया। इसमें यात्रियों को एकान्त भौर कभी-कमों भ्रतिरिवत भारामदेह कमरा 
उपलब्ध था। इस होटल को रेस्टराँ भ्यया भन्‍य सार्वजनिक फमरे रसने का 
चोक उठाना नहीं पड़ता था। “मेन स्ट्रोट” की दूकानों को कस्बे के किनारे 
स्थापित स्टोरों की नयी शद्धुला से चोपट कर दिया | इन स्टोरों के पास याड़ो 
खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान था। शहर के स्टोर मएलिकों को जब स्थिति 
की विपमता मालूम हुई तो उन्होने कस्बे के बाहर का व्यापार झपने हाथ में लेने 
के लिए शहर के बाहरी हिस्सों में ग्रपणी शाखाएँ खोल दी । झोर शताब्दी के 
भध्य तक दुकानदारी के केद्ी का विकास खुले हुए देहात में भारम्भ हो गया, 
जहाँ पर भोटर गाड़ो खडी करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध था। 

ग्रोप्मपालीन होटलो का व्यवसाय ठप्प हो यया। भव भनेक लोग झासानी 
से एक होटल से दूसरे होटल को था सकते थे श्रयवा देहात में भपना छोटा-सा 
घर खड़ा कर. सकते थे जहाँ थे न केवल गर्मी का समय बिता सकते थे बल्कि 
वर्ष के दूसरे समय में भी साप्ताहिक छुट्टियों का उपभोग सपरिवार कर सकते थे। 
परिवार के लोगो शौर उनके सामान को उनकी मोटर गाड़ी वहाँ पहुँच; देती थी | 

केवल १६२०-३० की भ्रवधि में रेल द्वारा लोगों का झाना जाना प्राथा हो 
गया। कैवल व्यापारी लोग रेल का उपयोग कर रहे थे । ( न्यूयार्क के बाहरी 

9, हिस्से में भागामी २० वर्षों में रेल द्वारा व्यापारियों का भी धाना जाना कम हो 
गया।) नसये-नथे रास्ते, पुल भौर मनहट्टन तक सुरंगें|वन जाने से मोटर वस झौर 
जिएओे, कार, शें, चलके, वादों, की, संग्शाण, बाद, गईं, ५. 


(३) मोटर-वाहन के युग ने कार खड़ो करने के स्थान को समस्या को हमेशा 
दर 


धर महहद्‌ परिवर्तन 
के लिए उपस्थित कर दिया ॥ यह समस्या वरावर घुलकतो शौर फिर घनमती रही। 
१६३० के झारस्म काल में जो व्यापारी पहले प्रपतों कार को रेलवे स्टेशन के 

री स्थानों पर धोड़ देते थे, वाद में स्टेशन के क्नारे तक, जहाँ तक पहुँच हो 
सकती थी, मौटर खड़ी करते लगे । उन्हें कार खड़ी करने के लिए झौर प्रविक 
स्थान की ग्रावश्यकंता हुई । ओर यह प्रावश्यकता क्रमशः बढठों हो चलो गई । 
जितना पब्रधिक स्थान उपलब्ध होता उतने ही अधिक त्ोग उस्ते इस्तेमाल करता 
घाहते । वृष्तों को छाया से ठेके नये प्रशस्त रास्तों, घोड़ी सड़को और पार्क में 
बढ़े शहर के प्रवेश स्थल पर को भोड़माड़ कम्त कर दी जिससे भधिक्रापिक 
गाड़ियों को शहर के भीतरी हिस्से में पहुँचने को सुदिधा मिली। शोर, मध्य 
शताब्दी में “में कार कहाँ खड़ी करे” यह सनहूस प्रश्न उतना ही जटिल हो गया 
जितना वह्‌ मोटरगाड़ी के चालू होने के समय कमी था । 

(४) यह बई व्यवस्था अझानक मृत्यु का संरेय लेकर भागी । १६२०-१६ 
में अमेरिका में मोटरो से कुचल कर मरनेवालों की संख्या, १६२२ में १५ हजार 
से लेकर १६३० में ३९ हजार से ऊपर पहुँच गयी | झोर १८ वर्ष बाद १६४८ 
में यह संख्या ६६३० के झंकों के लघमय बिलकुल बराबर रही। कारें अक्विशांती 
अनती गयी, सड़कें सीघी भोर चिकनी ॥ झौर, गाड़ी को रफ़्तार भी बढ़ो । फल- 
स्वरूप सड़कनदुर्घटनामों में वृद्धि हुई / इस मयावह मृत्यु संख्या को देखते हुए 
ड्राइवरों को काफी देखभाल कर लाइसेंस देने, कार्यो का निरीक्षण करने, 
सड़कों पर चेतावनी के चिन्हों की बढ़ोत्तरी करमे का प्रभियान चला झौर, दुर्घ- 
टताओं के कारण का भौर उनके रोकने के उपायो की खोजवीन होने लगी। 
“नेशनल सेफ्टो कॉसिल” झौर “प्राटोमोटिव सेफ्टी कॉंसिल जैसी संगठित संरया्ों 
ने इस कार्य को विशेष रूप से प्रपने ऊपर लिया। त्यादि अर्द्शताब्दि के भ्रत्त 

तक कोई भी व्यवित तह भविष्यवासी कर सकता था कि सप्ताहान्द की छुट्टी 
अँकड़ों पुरुषों, स्त्रियों भोर बच्चो को जोवन-सीला अच्यनक समाप्त कर देगी। 

(५) टेलिफोन, रेडियो और बातचीत करने के भन्य साधनों के साथ मोटर - 

थाहन की क्रान्ति ने किसानों का एकाकीपन समाप्त कर दिया | १६०० में रे स्टता्ड 
इकर ने मिड वैस्ट के किसानो की खुशहाली का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि 
(किसान घनिक होता तो सबसे पहले वह अपने खलियान को रंग डालता। फिर 


मोदरयुगीन कति हरे 


प्रपने घर में ड्योढ़ो लगाता, फिर प्यातों खरीदता भौर अपने बच्चों को कालेज 
भेजता । १६२०-२६ के भष्य तक सनिहान रंगने से पढले वह संभवत: कार खरी- 
दम की बात सोचता भौर नया प्यानों तो विरले हो खरीदता । ट्रैक्टर का विस्तृत 
उपयोग खेतों की उपज बढ़ा रहाथा झौर वहुत-सोध्वैज्ञानिक सूचनाग्रों की 
मदद से, जो कृषि विभाग द्वारा नियुवत काउन्टी एजेन्टों से या प्रकाशित पुस्तकों 
से उपलब्ध होती थीं, किसान भपने हाथ पैर से श्रमसाध्य काम बहुत कम करने 
लगा था । वह किसाव से क्‍्रधिक.भूमि-व्यवसायी शभौर कारोमर बनता जा रहा 
था। भत्र जब वह कस्बे को जाता तो गंवार देहाती नही लगता। श्वेत वस्प्रों से 
सुसज्जित उसकी पत्नी भोर लड़कियाँ ग्रामोण नहीं मालूम होती । 

(६) मोटर याड़ियों गे भौगोलिक सीमा को प्रशस्त कर दिया। विशेषकर 
उन लोगों के लिए जो कहीं की यात्रा करने के लिए भपने भाषकों बहुत निर्धन 
सममभते थे । प्रव भी कुछ ऐसे लोग मिल सकते थे, जिन्होंने भपने घर तथा 
काउंदी के सदर मुकाम से घाहर जाने का कभी साहस ही नहीं किया था। 

$ परन्तु उन जैसो की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। क्योकि प्रव तक 
जो लोग घर पर ही रहा करते थे वे श्रव छुट्टी के दिन कार से भोलों या समुद्र 
के किनारे सैर को जा सकते:;थें | बड़ी छुट्टियो में तो वे देश भर में फैल जाते 
'-- नयी चीजों को देखते, नये खेल खेलते भौर नथे लोगो से मिलते ॥ 

भोटरगाड़ो से उन जड़ों को भौर भी कमजोर कर दिया जो एक परिवार 
को एक हो स्थान पर जमाये रखती थी । यूरोपवासियो की धपेत्ता भ्रधिक सक्रिय 
भरमेरिकनों ने झद पहले की अपेत्ता भ्रधिक तत्परता से झाविक लहरों को प्रप- 
नाया । वे बराबर बाहर जाने के झवसर की वाट जोहने लगे ॥ जहाँ कहीं भो 
भवन निर्माण का या फल बीनने का काम हो, हवाई जहाज के मिस्त्रियों को माँग 
हो थे मोटरगाड़ियों झौर बाद में ट्रेलरो में वैठकर जाने लगे। पुरानो परम्परा के 
बुद्धिजीबियों ने अमेरिकनो की इस बढ़ती हुई बेचेनो को निनदा की। भौर उन 
लोगो को प्रशंसा की जो अपने बाप-दादो भौर भ्रपन जन्म-स्थान पर हो जमे 
रहते । परन्तु मोटरगाड़ो भ्रमेरिकनो की जिज्ञासा के झनुझूल थी क्योकि उनकी 

'रझीच एक जगह स्थिर रहने की न थी, वील्क वह झगे बढ़ने के साहस की थी । 
भमेरिकनों से भ्नुमव किया कि इधर उधर घूमने फिरनेवाला मनुष्य भ्रतु भव 


घक महान्‌ परिवर्तत 
ता प्राप्त करता ही है उत्तकी बुद्धि पा विकास भी होता है भौर यदा कदा उसे 
अत्यन्त सुन्दर फसदायक प्रयसर हाथ झगते हैं ॥ 

(७) मोटरयुगोन क्रान्ति ने व्यक्तित में झात्मगौरव की स्थापना कर दी थी। मैं 
यह घात उन नर-मारियों के लिए नहीं रह रहा जो अपने पड़ोसियों की क्रय शक्ति 
की तुलना में भधिक कौमतो कार रस कर खुरा होते हैं । मेरा तात्पर्य कुछ ऐसी 
चोज़ से है जिसको विशद परिभाषा नहों को जा राकतो ; परन्तु णो ययार्थ है । 
किसी ने कहा है कि गूरोपवालों के हाथों मात मईत का पम्पस्त एशियावाशी 
भी यदि एक वार ट्रेकटर झयवा बुलढोजर चताने बैठ जाये तो वह उक्त प्रपमान 
को भागे सहत मही कर सकता । इसी श्रकार एक भ्रमेरिकन, णो गरौवी, 
व्यापार में तुच्छ स्थान धयवा जाति था किसो झन्प कारण से भपने भाप ही तुरु 
राममता हैं उबं एक थार भोटरगाड़ी चलाने को बैठता हैं ठो उसकी यह हो 
भावना हवा हो जाती हूँ । प्रनन्‍्त शवित उसकी चेरी धनी दीखतो है ॥ यदि थ 
बस मा ट्रक भ्रचवा ट्रेलर चलाता है तो उसे उसका पद “भौर भी शाही लगत 
हैं । बयोकि वह भनुमव करता है कि एक महान पूँजीभूत शविसत उसके इशार 
पर नाच रही हैँ । 

मोटरगाड़ो की क्रान्ति का प्रभाव विशेषकर दक्षिण में दिखायी पड़ा, जहां 
पर कोई भी व्यवित सार्वजनिक राघ्तो पर गोरांगों को ”“दयतोय काले झादमी” 
के विदद्ध शिकायत करते हुए सुन सकता था । परन्तु भ्रभिमात की भावना इससे 
भी कही भ्रधिक व्याप्त हुई थी । कुछ हद तक उसने सड़क पर चलतेवाते प्रत्येक 
व्यवित पर भपता प्रमाव डाला । १६५० में नागरिक मजदूरों की संख्या अमेरिका 
में ५ करोड़ ६० लाख से कुध कम भाँकी गयी थी ॥ उसी साल श्रमेरिका में ड्राई 
बरे को संख्या थोड़ी भभिक याती ४ करोड़ €३ लाख झाँकी गई ! इस हिसाब 
से प्रत्येक मजदूर पर एक से अधिक ड्राइवर था । मानव-इतिहास में इससे पहुल्ने 
शायद ही किसी देश के लोगों मे शक्ति के निर्वाध प्रयोग द्वारा भात्मा का ऐसा 
उत्थान कभी देखा होगा | हु 


खोजला ग्रापार घर 


6 
खोखला आधार 


१६१८ की युद्धविराम-संधि के वाद तोन या चार वर्ष में भावुकता फे घाता« 
वरण में परिवर्तन हुआ । ऐसा लगा मानो भादर्शवाद की मशाल, जिसने झमेरिको 
भन्तःकरण के विद्रोह को उत्तेजित किया था, स्वयं जल कर राख हो गई। लोग 
धक गये थे | विशेषकर उनका उत्साह, उनका भ्रन्तःकरण झौर उनकी झाशाएँ 
सब ठंडो पड़ गयी थीं । 

वापस पायें हुए सैनिक जिस जेहाद के लिए भेजे गये थे, उसके भ्रांतिजाल से 
मुक्त हो गये । लीग।भाफ नेशन्श के लिए भमेरिकी उत्साह समाप्त हो गया । भौर 
हमने श्रपने को भपने में सीमित रखने का निश्चय किया, जो संभवतः विनाश- 
कारो रहा, परन्तु तत्कालीन परिस्थिति में वह झनिवार्य था। लोगों ने झनुभव 
किया कि भव झाराम करने का, दूसरे भादमियों भ्यवा झभामतौर से दुनिया की 
अपेज्षा भपनी देसमाल का झौर चैन करने का समय है। मद्य-निषेघ कानून, जो 
प्रमेरिकी स्‍्रन्तःकरण के विद्रोह की भ्रन्तिम देन था, बहुत दिनो तक लागू नहीं 
रह सका भौर लोग उमे हर तरह से तोडने लगे । सुघ्रारक लोग भी थक गये थे । 
उन्हें भाश्वर्य होने लगा कि वे भ्रव बड़ो राजनीतिक बातों के लिए लड़ने के विचार 
पात्र से घबराने बयों लगे हैं ? 

झागे बढ़ने भौर उन्नति के उपाया से ऊबकर मतद्दाताप्रों ने १६२० में राष्ट्र- 
पति-पद के लिए सुन्दर «वारेन जो हाडिम को चुना। वह सिनेटर थे । सुन्दर 

स्वरूप के अतिरिवत उनकी सब से बड़ी पूंजी उनको दयालुता, मिलनसारिता और 
बिनन्नता थी। उनके नैतिक सिद्धांत भ्रधिक ऊंचे नथे और न उन्हें किसी 
# चीज़ में सुघार करने को कोई उत्कट भावना थी । बाद में मालूम हुमा कि उनके 
दफ्तर में बड़े-बड़े भ्रवसरवादी धाघ बैठे थे। उन सब के काले कारनामों का भाँडा 
फोड़ होने के पूर्व ही हाडिग का देहान्त हो गया है झौर कालवित कूलिज दाष्ट्र- 
पति बने । कूलिज ईमानदार, होशियार भौर बुद्धिमान पुरुष थे। किन्तु उनमें 
रचनात्मक प्रेरणा का सर्दथा झ्रभाव था। कूलिज ने किसी राष्ट्रीय समस्या को 


छह महान्‌ परिय्तंत 
तेब तक हल महीं किया जब तक बह उसके लिए बाध्य नहीं कर दिये गये । 

मेरे एक मित्र से जो १६१८ में ब्रहुत छोटे ब्रालक थे, उनके पिता ने कहा 
कि विराममंधि पर हस्ताचर हो गये । उन्होंने पूछा, “अब जब ऊक्रि युद्ध समाप्त 
हो यथा है समाचार यत्र क्या दार्पेंगे ?” उनके पिता होस पड़े । किन्तु यम्भीरता 
पूर्वक विचार करने पर यह प्रश्न वडा श्रर्यपूर्ण मालूम होगा । बस्तुतः हुआ यह 
कि धमाचारपत्रों में फोजो, विदेशी चोर राजनीतिक भामलों को जगह धोरे-घीरे 
विभिन्न गड़बड़ काँडों, अपराधों, दुर्घटनामों, मानवीय नाटकों मौर खेलों ने ते ली । 
ऐसा न केवल समसनो पूर्ण समाचार छापने वाले भखवारों में हुआ बल्कि अधिक 
धनुशासित भर विवेकशोल पत्रो में भी । जब युवक चार््स ए. लिएडबर्ग ने न्यूयार् 
से पेरिस तक बिना रूकै उड़ान की तो झ्रखवारों ने इस समाचार को ऐसे छापा 
भानों सृष्टि के बाद की वह महानतम घटना रही हो ॥ 


र्‌ 


ज्ञानोन्नति के प्रखादों का उपभोग करने के साथ-साथ १६२०-२६ में कट्टर 
सुधारवादी प्रतिबन्धों को मिटाने झौर प्राचीन शिष्टाचार की नीतियों को वदल 
डालमे की इच्छा लोगो में उद्वेलित हो रही थी। 

इस विद्रोह के चिन्ह पहले से हो स्पष्ट होते लगे थे । एक नृत्य को सनक थी 
जो १६१२ में पैदा हुई थी और जिसने जर्जरित बूढ़े जोड़ो को भपने से घोटो के 
साय नाचने को प्रेरित किया । इविम बलिम का ग्रामीण संगीत बड़ा लोकप्रिव 
हुआ । दुमरी सनक १६१३ की आरमरी शो की थो जिसमें भोंचवकी जनता को 
अपूर्स आधुनिक कला-कौशल के अशास्त्रीस नमूने दिखासे गये 4 काव्य के माने हुए 
नियमों के विरुद्ध विद्रोह कर कवियों ने रवड़ छंद की कविता रचना झारंस कर 
दिया । युद्ध में लाजो तौजवान पुरुषों शोर स्त्रियों की उनके भ्रम्यस्त वातावरण 
से बाहर निकाला था और उन्हें स्वतन्त्रता का झ्रास्वादन कराया था। १६२० _ 
तक धामिक कट्टरता के विरुद्ध विद्रोह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वगा भौर 
झागामी दशक व्यतीत होने के बाद लोगों की इस विद्रोही भावना को बड़ी 


प्रेरणा और धोत्साहन मिला | 
सड़कियों से इसे सब से अधिक आगे बढ़ाया ॥ क्या मातागों ने सोचा था 


ऐेघला झाधार गे 


# छोटी लड़को को शराब नहीं पीना चाहिए ? पुत्रियों ने मालूम किया कि राड्डी 
[ई मोटरफार में बैठे हुए लड़के की कमर से लटकनेवाली बोतल की गैरकानूनी 
ग शराब का घूँट भौर भो मझेदार लगता है । वया माताएँ वक्रोवित करती थीं ? 
पत्रियाँ पुरुष-स्त्री-संबंधी झौर कामवासना की स्पष्ट चर्चा करतो थीं। इसका 
उपदेश उन्हें फ्रायथ से प्राप्त हुआ था, जिनके कथित मतानुसार “यौवन पर 
प्रतिवन्‍्ध हानिकारक है ४” क्या माठाएँ लम्बे घापरे के युग में पली थीं, जब 
घुटने का जनता के सम उपड़ जाना वस्तुतः पुरुष की कामेच्छा को निमन्त्रण 
देना माना जाता था ? पृत्रियाँ नये फैशन से भानंदित हो रही थीं । पाँच वर्ष 
के धन्दर ही घाघरे का किनारा घुटने तक ऊँचा हो गया । 

बुछ्ध ही वर्षों में भमेरिकों स्थियों का स्वरूप इतना बदल गया कि पहचानने 
में हो न भाये । वें भ्पना बाल छोटा रखती । लहरदार प्थवा वच्चों की तरह 
भर्दाता कटे हुए वालों में लहरें डालने भथवा धुंघराले बनानेवाली दुकानों में 

लड़कियों की भीड़ लगने लगी । शरीर के रंग के मोज्े का प्रयोग/तो १६२०-१६ 

के भारम्म काल में शुरू हो एया था । बूढ़ी स्त्रियों ने इस परिवर्तन को बहुत घोरे- 

धोरे भ्रपनाया । बुछध ने तो इसे भनिच्छा के भाव से भपनाया | उनवी पारणा 
यह होती कि बह जवानी के हानिकारक भावेश की वशीभूत होती जा रही है । 
किन्तु उस्त भ्रभिरुचि का प्रतिवाद नही हो रहा था । 

यह नई लहर स्त्री-पुस्पो के संबंध के परिवर्तित ढाँचे में ठीक बैठ रही थी । 
जरूरत हो या नही भोरतें नौकरी करने को झोर प्रधिकाधिक मुक रही थीं। 
स्त्रियों में सिगरेट पीते दगे भ्रादत बढ़ रही थी । स्थ्रियो भोर पुरुषों के मिल-जुल 
कर शराब पीने की प्रथा प्रगति पर थी ॥ काकटेल पार्टो का श्रायोजन झुरू हो 
रहा था --- ग्रह प्रथा आज तो सामाजिक झायोजनों का मानदएड बन गई है । यह 
१६२०-२६ के काल की विशेषता थी कि चलचित्रों की कन्यासुलभ निरीहता की 

; , भेतीक मेरी विकफ़ोर्ड का स्थान सिने-जगत की देवी क्‍्लेरा वी ने ले लिया था। 

* बात यह हुई कि नारीत्व में नया स्वरूप अपनाना शुरू कर दिया था। मतदान 
करने का भ्रधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था । पर राजनीति में झोरतों का प्रवेश 
बडे पैसाने पर नहीं हो रहा था । इसके बदले स्त्रियाँ झानन्द मताने के भपने 
भधिकार पर ही विशेष जोर दे रही थी ॥ 


ढ्द महानू्‌ परिवर्तन 
इस सामान्य कथन में मध्य शताब्दी की दृष्टि से कुछ जोडा जा सकता है।' 
पहली बात यह कि भाजकल के मानदण्ड से उन दिनो का सामाजिक आधार 
विशेष भ्रष्ट घ था । इससे भी भ्विक झाश्वयंजनक वात यह है कि १६२०-२६ 
के तरुण सुधारवादी श्रतिबन्धों के प्रति विद्रौही हो रहे थे ; वर्तमान सामाजिक 
पाचार-नियमों भौर १६२०-२६ के श्राचार-नियमों में काफ़ी पन्तर पड गया है। 
फिर भी, घाज की स्थिति का श्रीमणेश उसी शताद्दी में हुआ या ! तिस पर भी 
तब का वातारण भिन्न था। नियमों को ढीला करने के प्रयोय में मौलिकता झौर 
स्वचेततता की झामा थी ; जो उसमें सम्मिलित होनेवालों को उत्तेजित कर रही 
थी धौर जो परिवर्तन के साथ कदम नही बढ़ाना चाहते थे उन्हें भर्मान्तक चोट 
पहुँचा रही थी। 
दूसरी बात यह कि डावटर किन्से जैसे विचारकों के धनुसार नैतिक भोर 
झनैतिक व्यवहार के वास्तविक तत्व में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई स्लास परिवर्तन 
नही होता । 
तीसरी यह कि प्रचलित श्रथा त्याग की भोर उतनी उत्मुख न थी जितनी 
झर्ईडता की भोर । स्त्रियों के फैशनो को देखिए जिससे प्रौढ औरतें भी ऊँचे घाघरा 
पहने, लस्वी कमर शौर फैले दक्ष, छोदे बातों दाली छोटो लडकियों जैसी मासूम 
होती प्रौर अपने-भपने दानिशमन्द दिखाने को कोशिश करती । यह भी देखिये 
कि 'चालसंटन' जैसे नृत्य सजीव लगते थे, किन्तु कामोत्तेजक नहीं थे। धन्तिम 
टीका यह हो सकती हैं सब स्त्री पुष्प इस नयी घारा में नहीं बहे। लाछी भ्रमेरिकी 
ऐसे थे जिनके लिए उक्त प्रथा कल्पतनातीत थी । 
सामाजिक नियमों की शिथिलता के साय-साथ घार्भिक पिद्धांवों में संदेह को 
भावना पैदा हो रही थी | क्या विज्ञान प्राचीनकाल के धर्म की खिचड़ी नहीं बता 
रहां थां ? शोर “खाझो पियो झोर मस्त रहो” के सिद्धांत की लहर दोड़ गई थी। 
वौदवान पृरुषो और स्त्रियों को, जो झपने को प्राथुनिक विचार वाल होने का 
गव॑ करते थे, चर्च ग्रथवा समाज सेवा कार्य विधकत्‌ लगता घा । इसके विपरीत 
झानन्द मनाने झौर गिरिजा घर जाने की झपेद्धा रविवार की सुबह मोटर कार की 
सवारी करना श्रधिक धानन्ददायक सममने का उन्हें झधिकार था। वे लोग भो 
स्वभाव से गम्भीर थे भपने झादरं वाद को मनोवैज्ञानिक खोज में नई शिक्षाअणालो 


खोछता धापार ब्छ्‌ 


; प्रयया मानव-सेया ऊँसे भ्रस्पप्ट कामों में लगाने की भोर प्रवृत्त हो सकते थे । 
मनोवैज्ञानिक प्रणाली वी बहू विज्ञान द्वारा मुक्ति का साधन मानने लगे थे । 
सेलक भी भश्राँति मुबत हुए भौर उनमें विद्रोह फी भावना जायो । मुवित उरा 
धर्मयुद्ध को भावना से हुई जिसको लेकर श्ममेरिका प्रथम महायुद्ध में शामिल हु 
धा। फ्रोष उस विधि पर हुप्रा जिमके भाघोन लेखक लोग प्रपनी जवानी में लोक- 
रीति प्रौर जटिल मिद्धांत द्वारा दवाये भौर त्रस्म्र किये गये थे । भोर घुणा उस 
समय की व्यायत्तायिक सम्यता यी कथित विद्ग,पता पर थी ) एच, एल. मैफिस ने 
धर्म कुलीनता, कला की विवटोरियां युगीन शिप्टता, सुघारकों भोर भामतोर से 
राजनीतिज्नों की षाफो छीछालेदर पी । यह डीजर जैसे कट्टर लेखक के भी भालो- 
चेक थे | सिनकलेयर लेपिस ने छोटे भ्मेरिकी करये फे संबंध में भौर व्यापारी 
बेव्विट के बारे मे प्रथल भरुचि के गाय लिया । परन्तु उनकी रचनाम्रों में पीड़ितों 
के प्रति सहानुभूति विधमान थी । भर्मेस्ट हेमिगये ने भपते सुन्दर प्र्य में नौजवान 
। युद्धिजीवियों को विश्वास दिलाया कि ये वात्तव में पतित पीढ़ी में है भौर 
उनके लिए शरात्र पीने भौर भोगविलास के भ्रतिरिकत बुछ थाकी न रह गया है। 
भुगिने भोर सौल फ्रापष्ट की विचारघारा को भौर साहित्यिक कौशल की चैतन्य, 
विचार प्रणाली क जरिए ऐसे बिपयो को नाटकों में प्रस्तुत किया जिसे पहले की 
पोढों वितान्त दुखद मानता । ततकालोन कुछ लेखकों में भ्रम मुवित का जो 
प्रदर्शन किया वह पलायनवाद का प्रतोक था। 
परन्तु सव कुछ होने के बाद भी नई प्रवृत्ति मिराशाजनक नथो। ययार्ण 
में यह तीद्र प्रोत्साहन देनेवातों थो। कला कौशल के संसार में एक भावना 
जागृत हो गई थी कि भ्रन्ततोगत्वा भव हम प्राचीन प्रतिवन्‍्ध को तोड़कर सचाई 
प्रकट कर सकते है / परिण्यामस्वरूप वुद्धिजोवियों के जागरण का युग उपस्यित 
हो गया । यह न केवल लेविस हेमिगवे, भो नोल भोर डोज़र का उदयकाल 
था ; भ्रपितु डोस पेलोस, शेरऊड, एंडर्सत, मैवसवेल एंडर्सन, विला केमार, 
एइडना सेंट, विस टमिले, एलेन ग्लासगो, एफ स्काट फिटजेलाइज़ड तथा अनेक 
पन्य योग्य उपस्यासकार केथि भौर नादुयकारों का युग था। सिनेमा ने एक 
उद्योग का रूप धारण कर लिया । फ़िर जिसने प्रतिदित लाखो लोगों की 
आकदित किया, उस काल में रंगमंच को जितनी लोकप्रियता मिलो उत्तनी 


ह्‌० महात्‌ परिवर्तन 
पहले कमी नहीं मिली थी । केवल १६२७ में द्राउवे में २६८ साटक आयोजित 
हुए । यह संरुया पिछले वर्षों की भ्रपेक्चा बहुत अधिक है। यह सच हैंकि 
मौजवान अमेरिकी लेखकों भौर कलाकारों के झाराष्य देव क्रधिकांशतः विदेशी 
थे। उदाहरणार्थ प्राउप्ट, जोइस, टी, एस, इलियट, गरद्यू भाधुनिक प्रॉसोमी 
चिप्रकार स्टीन बहस के शिल्पी ग्रादि । फिर भी इस बात के संकेत बढ़ रहे थे 
कि ग्रमेरिका सांस्कृतिक दृष्टि से भो झागें बटता जा रहा है । 

छेनी नॉकवाले लोग व्यवसायी को इस दृष्टि से देखते थे। पर व्यापारी वर्ग 
उत्कर्ण के पय पर अग्रसर था। भ्रतोत की तुलना में १६२३१ और १६२६ भगवा 
झवतुवर १६२६ के बीच की भ्रवधि में अमेरिकी उद्योग भौर ब्यवसाय मे जो 
उप्नति फी वह साहित्य भोर फला के विकास की भपेत्षा प्रधिक मद्दत्त्वपूर्ण थी ॥ 

ये वर्ष महान उत्त्कर्ण के थे श्रौर इसका पर्माप्त झाबार भी था। मोठर- 
गाड़ियों के व्यवसाय की बृहत उल्लति हुई। एकाएक रेडियो बत उद्योग 
फूलने फलने लगा । प्राश्वस्त व्यापारी समान ने झपिक बड़ी भौर भ्रधिक 
भच्छी इफारतो की माँण की । घनी भादादीदाले इलाकों में रहते के लिए 
कमरों की सौँगें वढीं। उपनगरों, जहाँ मोटर द्वारा पहुँचा जा सकता था 
तथा सैलानो स्थप्नो में नयी शग़्यदाद के विडास की भ्ावश्यकता पड़ी! फलतः 
भवन निर्माण के उद्योग में बड़ी उन्नति हुई। रेयन व्यवत्ताव भौर शंखलादद 
स्टोरों की वृद्धि हो रही थी। निर्मातागण यह सिखते जा रहे थे कि नयी 
मशीनों के उद्योग से उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। १६२२-१६२६ की 
अवधि में कृषि उत्पादन निर्माय खान ओर भवन निर्माण उद्योगों में ३४ प्रतिशत 
वृद्धि हुई शौर १६२०-२० की अवधि में प्ति-ंटा माल का उत्पादन २१ 
प्रतिशत्त बढ गया । यह आाँकड़े हैरत में डाल देनेवाले है । 

यहाँ तक जो हुआ सो तो अच्छा हुआ। सामाद बिलकुल ठोक तैयार 

कराया या सकता था । अ्रश्न यह उठा कियह बेचा भी जा सकता हैया 
नही ? सब इस निर्ाय पर पहुँचे कि काफी चुस्त श्रौर फुर्तीला विक्रेता उसको 

क तरह से बेच सकता हैं भौर इस तरह १६२०-२६ में सेल्समेन विक्रवा 
झमेरिका को उज्यवलतम झाशा माने जाने लगे । 

विक्रे ताम्रों के लिए माल का कोटा निर्धारित कर दिया जाता । विक्र सात्रो 
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को प्रतियोगिताएं झवसर ब़ो विर्देयतापूर्णा भायोजित की जाती थो। प्रदन्थक 
लोग अपने धधीन काम करनेवालोन्ते फहते ये कि झार्डर लेने के दिन लद 
गये भौर ग्राहकों को प्रतिज्ञा म फर उन्हें उनकी तलाश में जाना चाहिए। 
विज्ञापन बम्पनियाँ ऐसे सजे सजाये धाक्षफ विज्ञापन छापने लगीं, जिनको 
तुलना में पहले के विज्ञापन तुच्छ प्रतीत होते थे। वें उपभोक्ता को डराकर 
तथा उनको सामाजिक झाऊांज्षाप्रों, प्रायोनतम ततु को छू मार, उन्हें सामान 
णरीदने के लिए राजी बरने के तरीके का प्रधिकतम प्रयोग करते थे । 


३ 


दाषिज्य व्यवसाय को इस तीपग्र गति को कौन रोक सकता था? कम से 
कम सरकार तो नहीं | उसके झफ्सर भोर भ्धिकारी कूलिज के साथ ही 
कपते हुए मालूम पढ़ते थे । मजदूर भी नही । यूद्ध के तुरन्त वाई ही हड़तासों 
को तो लहर के पश्चात्‌ मडदूर-संघों में शिथिलता भा गई। प्रमेरिया में 
मजदूर संघो के सदस्यों की कुल संस्या १६२० में ५० लास से घटकर १६२७ 
में ४० लाख भ्ौर १६३१ में लगमग ३३ लाया रह गई। ( इस कमी का एक 
कारण संभवत: सह था कि संघ के सदस्य बढ़ाने के लिए कोशिश शोर लगन 
की प्रावरयक्ता थी । पर सदस्यों ने प्रन्य सोगों की तरह विश्वाम करना हो 
पसन्द किया | ) 

व्यवसाय को भागे बढ़ने से जो चीज रोक सकतो थी बह प्रमेरिकनों 
को नई गतिधिधि थी । भमेरिका के व्यवसायी फागज्ञी मूल्य को देखकर हैरत 
में पड़ गये थे । कारण कि सट्टे में ऋृत्रिम रूपसे पैदा किये हुए धन का 
ढेर लग गया था, जिसका मात के उत्पादन से कोई संबंध ने था। उस समय 
जब कि राष्ट्र की सबसे बड़ी आवधिक जरूरत उन्हीं योजनाओं से थी जिनसे 
व्यापक और न्‍्यायोचित तरीके से श्रौद्योगिक उन्‍नति के फल को सब लोगो में 
भर घह भी लोगो की प्रेरणा नष्ट किये बिता ( सालिक, प्रवन्धकों भौर 
मजदूरों में भो ) वितरित किया जा सके | तमी सटूठे को सनक पैदा हो गई, 
जो केवल उन्ही को तात्वगलिक लाभ पहुँचाती थी जिनके हाथ में पूँजी होतो । 
इसके झतिरिक्त कुछ ऐसे भी साधन निकाले गये जिनसे समृद्धि भौर सम्पन्नता 
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का फल चन्द लोगों में बटने लगा ॥ 
इन योजनाओं के पभत्तर्गत चड़ी हुई कौमतों पर कम्सनियों का विलय हो 
जाता था । इससे कम्पनी वालों को श्पनों जेबे भरने का सुम्रवसर मिलते 
जगा । होल्डिय कम्पनियाँ एक के बाद दूसटी इकटठौ होती चलौ जातो यीं। 
जैसा कि इन्सल भौर वान स्वरिगन कम्पदियों के मामले में हुमा | यह क्रम तव 
कक चलता रहता जब तक कि याँद-छ: था सात कम्पर्नियाँ एक दूसरे पर बैठ न 
जाती । परिणाम यह होता कि ऐसे व्यापार संगठन का सब से ज्यादा मुवाफा, 
जो मम्पती रूपी पिराभिड के नोचे पड़ो कम्पनी द्वारा होता था, ऊपर बाली 
कम्पनियों के मालिकों ढारा निकाल लिया जाता था । वैकों द्वारा जमानत दिलाए 
जाने का कायदा बनाया गया था, जिसके जरिये जमा करनेदालों की रकमें धन्य 
जपमानतो या झ्चल सम्पत्ति पर लगा दो जातो । इस प्रकार के बार्य कानूल हारा 
वर्णित थे। कम्पनियों के समुदाय को सम्पत्तियीं को चढ़ो हुई कोमतों पर बेचकर 
और फिर बाविउ ले कर व्यावस्तापिक संघों के मुदाफ़े को बढाने का कार्य अ्रवसर 
किया जाता था | स्टाक मार्कंठ के कोप वनाये जाते थे, जिंतमें कम्पनों के भक़सर 
लोग दलालों झौर ऊँचे दर्जे के सटोरियों के साथ मिलकर कम्पनी के स्टाक की 
कीमत वढा देते थे। झिर उसे नये खरोददारों,क्े गिरोह को बेच देते ग्रौर इस 
तरह खुद उन प्रफसरों के अपने स्टाक होल्डरो से पैसे पर ही पूँजी जमा कर 
लो जाती । 
उन दिनो पैसे बनाने के प्रचलित तरोकों में से कुछ हो यहाँ दिये गये हैं ॥ 
वे सामूहिक रूप से विश्वसनीय परंपरा का अयानक पतन ही नहीं बतलाते, 
आअदूठेवाली या शवाई कीमतों को देश के अर्थतन्त्र में ऐसे-ऐसे स्थानों पर प्रिलाते 
चने जा रहे थे कि यदि कीमते गिरती तो बैक के बैक, कम्पनी के कम्पती, उनमें 
देसा जमा करनेंदाले लोगों और कर्मचारियों को गठरी हानि पहुंचती | लोगों 
के अमुत्तरदाधित्वपूर्ण कार्य दिनाज्ष का मार्ण तैयार कर रहें थे 
उक्त वर्षों में कितने लोग सट्टा खेलते ये इसका ठोक-ठीक पंता नहीं चल 

सका है। परंतु संभवत. लाखों व्यक्ति ऐसे थे जो मामूलौ मुनाफ़े पर स्टाक 
खरीदते थे --- खरीदे हुए स्टाक को कीमत का थोड़ा-सा ही भाग चुकाते थे -- 
और दस या वीस लाख से अधिक लोग यद्यपि झपने खरोदे हुए माल को पूरी 
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कोमत नकद चुकाते थे, तथापि स्टाक मार्केट के भावों को पखबारों से वरावर ध्यान 
से देखते थे । न केवल पूँजों देनेवाले झौर छोटे बड़े दर्जे के व्यापारी ही सदूटा 
खेलते थे, वल्कि गृहण्पियाँ, मवेशो का रोजगार करनेवाले, स्टेनोग्राफर, पादरी, 
लिप्टमेन झादि भी सट्टा सेलते थे । ऐसा कोई भो व्यकित जिसके पास कुछ पूँजी 
होतो वह जनरल मोटर्स झयवा रेडियो, या मोटेवार्ड या फेसथ शिग या एलेकिट्रक 
बाद और शेप्र का कारवार कर सकता ! कहते हैं कि एक नौजवान व्यापार 
की शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती हूँ, इस पर सलाह लेने को एक पूजीपति के 
पास गया । पूजीपति ने उसमे कहा कि अश्रमुक-प्रमुक स्टाक खरीद लो भौर 
फिर देयो कि कया होता हैं ! कुछ सप्ताह बाद वह युवक उक्त पूंजीपति के 
पास फिर झाया । उमे भाश्चर्य भो हो रहा था भश्रोर खुशों भो। उसने पूछा 
“इस तरह का व्यापार कव से हो रहा है ?” १६२८-२६ में अभ्रधिकतर स्टाक 
की प़रोद रेस के खेल फो तरह होतो थी। कीमतें बढ़ती चली गयी । ग्राम 
स्टाक के प्रामाणिक भाँकड़ों को सूची में कीमतें १६२६ में भोसतन १०० भी, 
१६२७ फे जून तक वह १६४ हो गयी, १६२८ के जून तक १२५, १९२६ के 
जून तक १६१ भोर १६२६ के सितम्बर तक २१६ तक पहुँच गयी । 
जब कीमतें ऊँची -चढ़ी तो तत्कालोन बुद्धिमानो ने कहा कि भव थे स्थायी 
पठार पर पहुँच गये हैं भोर यहू नया युग है। दुछरे लोगो ने यह झाशा व्यक्त 
की कि सारा राष्ट्र भाम स्टाक खरोद कर मालामाल हो जायगा । कुछ लोगों ने 
यह कहा कि जो कुछ हो रहा है वह भयंकर जुपा है, भौर ग्रनेक लोग ऐसे ये 
जिनको धारणा थी कि भधिक से प्रधिक कुछ लोगो के कपड़े उतर जायेंगे पर 
उनकी दृष्टि में व्यापक संकेट की कोई झादंका न थी। दरग्सत जो तथ्य बह्‌ 
समझ न पा रहें थे वह यह था कि रुट्टाबाज़ार इतना बड़ा हो गया था कि वह 
उपाय जो उसे स्वयं व्यवस्थित करनेवाले समझे जाते थे विनाशकारी झौपधि का 
काम देंगे ।झोर दूसरा यह कि अ्रमेरिको व्यवसाय का बहुत बड़ा भाग इतनी 
- ऊँची चढी हुई कीमतों पर भाघारित था कि दिवाले की श्रतिक्रिया सारी झर्च- 
व्यवस्था को हिला दे सकती थी । 
उसे बिनाश की त्तरफ जाने से कौन रोक सकता था ? 
हस्बर्ट हूवर मार्च १६२६ में कैलविन कूलिज के बाद राष्ट्रपति बने । क्या 
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दे उसे रोक सकें पें ? जब तक वे छ्वाइट हाउस पहुँचे तक तक काफ़ी देर हों 
बुक थी शोर कौन राष्ट्रपति “सुशहाली के भौर चाट रसूल” के सारे पर निर्वा- 
चित होने के तुरन्त पश्चात्‌ दी झातंक फैलता देखना चाहेगा ? 

तब गया भमैरिकी अ्यतंत्र के जिम्मेदार नेता, उद्माहरखार्थ मोर्गत का फर्म 
हमे रोक सकते थे ? बहुत मुश्विल था ; क्योकि मोर्गन की फर्म स्वयं हो होल्डिग 
वम्पनी की कुछ मत्दन्‍्त साहसिक योजनाप्रों में शामिल था, जिम्तको माली हालत 
ऊँची कीमतों पर निर्मर थी । सब से बडढो बात तो यह थो कि बड़े पिपरपोन्ट 
ओर्गन के जमाने में इस फर्म वा जो प्रभाव या वह भ्रय रह नहीं गया था। 

न ही विमी जिम्मेदार पद पर ऐसा कोई व्यक्ति घा जिसमें इसे रोकने को 
लगन भौर छामता दोनों हों। इस तरह १६२६ को हर्पोत्लासपूर्य प्रीष्म ऋतु 
समाप्त हुई भौर पतमकड़ शुरू हुमा । 

भाइये, एक सैंकंड ठहर कर यहां कुध भन्य झाँकड़ों पर दृष्टिपात कर लें । 

उसी १६२६ में भत्यन्त सतर्क भौर परम्परावादी ब्र,किग्स संस्था वी पिछली 
गणना के अनुसार केवल २-६ प्रतिशत अमेरिको कुटुस्वों को वापिक झाय १० 
दजार डासर से ऊपर थी । क्रेवव रू अ्रविशत लोगों को भाय ५ हजार से ऊपर 
“यो, ७१ प्रतिशत कौ झाय २॥ हज्ञार डालर से कम झौर लगभग ६० प्रतिशत 
को भाव २ हुज़्ार डालर से कम्र थो ॥४२ प्रतिशत से प्रपिक लोगों की प्राय 
डेड़ हँजार से कम शोर २१ प्रतिशत से अधिक ल्ञागों को भाय १ हज़ार से भो 
क्रम थी । 
ब्रुकिग्स सस्या के भर्थशास्त्रियों ने बताया कि “१६२६ में विद्यमान चीज़ों 
"के भाव को दृष्टि से एक कुठुम्व की दो हार डालर की वापिक आय उद्चको 
केवल दुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पर्याप्त सममी जा सकती है ।” 
कोई भी इस कथत का यही विवेकपूर्वक मतलब तिकाल सकता है कि उस स्तर 
से नीचे की कोई भी आय गरीबो को द्योतक धी । व्यावहारिक रूप झे ६० प्रति* 
शत अमेरिको कुटुम्व १६२६ के स्वर्णायुय में उस झाय के नीचे के थे | बूकिस्स 
के झर्यशास्त्रियो के भ्नुसार कम से कमर झाजिरी दशक में या उसके आम्रपास 
आय के विभाजत की अस्मानता झौर बढ़ने के लक्षण विद्यमान ये । १६२०-- 

२६ में बाज स्ट्रीट प्रमोरिका की घुरी होने का दावा कर रहा था। बैंकपति प्रौर 


घोर मन्दी हर 


दलाल पृथ्वी पर वादशाहों को तरह चलते थे। ऐसा मालूम होता था मानो 
अमेरिका सुशहाल अमोरों को अधिक अमीर बनाने शोर समाज के निम्नवर्गों 
के लोगों को निर्धन बनाये रखने पर ही निर्भर है। फ़िर भी वह सारा बाता- 
वरण एक खोसले झ्ाघार पर आधारित था; क्योंकि जिन मूल्यों पर उसका 
निर्माण हुआ था, वें वस्तुस्थिति से परे थे और स्वविताश के लिए प्रस्तुत थे । वह 
भाग्यानों और बहुसंस्यकों के बीच दी खाई को भ्ौर गहरा करता जा रहा था। 


१० 
घोर मन्दी 


२४ भवटूवर, १६२६ के प्रातःकछाल भ्रमेरिको खुशहाली को ऊँची इमारत 
एड़क गई । बहुत दिनों से न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में स्टाक की कीमतें भ्रधिका- 
धिक तेजी से गिरती चलो झा रही थीं। उत्त दिन सुबह को उससे प्रचएड झातंक 
फैस गया । और १३ नवम्बर तक वाजार की हालत सेमल नहों पाई । 

पुछ सप्ताह की संद्िप्त प्रवधि में ३० भरव डालर के मूल्य के काग़डो नोट 
हवा में बिलोन हो गये । यह राशि उस समय के राष्ट्रीय ऋष्ण से भी झधिक 
थी। भमेरिकी प्रर्य व्यवस्था को साख इतनो भ्रधिक जोरो से हिंल गई कि इसका 
भनुमान लगाना तक कठिन था। वाल स्ट्रीट के नेतृत्व की कहानी को पोल खुल 
गई धौर महान मन्‍्दी का समय झ्ाने लगा। 

पहले ठो व्यवसाय भौर उद्योग पर झामतौर से गंभोर प्रभाव पढ़ता हुआ 

हीं मालूम हुमा । हरेक भाइमी हर दूसरे को विश्वास दिलाता था कि घास्तव 
में कोई रास यात नहीं हुई है। भोर १६३० की वसंत ऋतु में बड़ा मारी 
“लिदिल बुल सार्केट' (तेजड़ियो का बाजार) स्थापित होने वाला था। परन्तु 
मई में यह प्रयत्न भो समाप्त हो गया । झौर फिर दो साल को मन्दी का प्रभाव 
न केवल प्वि्युरिटियों को छोमतो पर पडा, बल्कि प्मेरिफी व्यवसाय के पिस्तार 


६६ महान्‌ पर बईठत 
पर भो यह हावी हो गया। 
इन घबराहट पैदा करनेवाले वर्षों में राष्ट्रपति हवर ने पहले तो वाशिंगटन 

में ब्यवसाय संचासकों को बुलाकर राष्ट्रीय ग्राशोर्वाद को जुडे की कोशिश 
की भौर उनमे घोषणा करवायी कि स्थिति मूलख्प मे ढूढ़ है भौर वेतन में 
कटौती से होगी । इससे काम न चला। तव युघ्ध समय के सिए ये प्रकर्मएय 
रहे भर विश्वात करते रहें कि बाजार अपते श्राप टौक हो जायगा । इसका भी 
कोई फल ने मित्ला । जब उनको विश्वास हो गया कि आिक प्रा्ंक साथ-साथ 
यूरोप में भी फैल रहा है और यही सब से बढ़े दुख का कारण हैं तो उन्होंने 
सुद्धकालीन ऋण भर छतियूति को माँग को तत्काल स्पधित कर बाद को चुवाने 
की पद्धति चलाई | यह कूंटनीति का एक झच्छा अमत्कार था जिसने, थौड़े ही 
समग्र के लिए सही, श्यिति को सुधार लिवा। इसके बाद उन्होने पुन्तिर्माण 
वित्तनिगम /(रिकान्स्टूबशन फाइनेन्स कारपोरेशन)” की त़गदस्त बैंको और 
व्यापारियों को संयुक्त सहायता देने के लिए स्थापना की । तम्नी सिद्धांतवः संयुक्त 
कोप को व्यक्तिगत कठिनाई में पड़े हुए लोगों की सहायता के लिए देने से इंकार $ 
कर दिया ॥ ठीक उसी समय जब १६३२-३३ की शीतरऋतु में स्थिति सें सुधार 
सालूम होने लगा था तभो अमेरिकी बेंक-व्यदस्था हिलने लग्ी। बहाँ तक कि 
रिकान्टट्रक्शन फाइनेन्स कारपोरेशन भी कुछ न कर सका । परिणामतः प्रमेरिका 
के इतिहास में एक साथ कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी । ४ मार्च, १६३३ को 
हुवर ने राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण किया और फ्रेंकलिन रूजतेल्ट 
में उस स्थान को ग्रहण किया । उसी दिन अमेरिका को बँक व्यवस्था पूर्णतः 
अवरुद्ध हो गई । एक योग्य ओर उत्कृष्ठ बुद्धियुवत परम्परागत ऋधिक सिद्धांतों 
को माननेवाले राष्ट्रपति मी झ्वसातासन्न प्रय्याली के एकाएक प्रतन के दुखर 


शिकार बन यये। 

रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद से श्रपने प्रथम भाषण में घोषणा की कि 
“'हुमें केवल एक बात से डर है और वह बात स्वयं डर है।” बह सब को क्रिया- है 
शीलवा के तुफ्ान में उड़ा ले गये ॥ इसके फ़लनल्वहूप बैंक फ़िर से खुलने लगे। 
साहसिक और कभी-कभी परस्पर विरोधी सुधार कार्यक्रम भारम्म किये गये! 
लौगो को सहायता दी गई तया उन्हें उत्साहित॑ किया गया। इन सब प्रयत्तों के 


पर भन्‍्दो ६७ 


जलस्‍्वरूप स्थिति प्रवश्य थोड़ी सेमल गईं। 

दुखद भ्रसफलताएँ जल्दी ही भुलाई जाती है, चाहे थे व्यवितगत हों या 
पष्ट्रीय । स्वभावत: उतकी याद को अपने से दूर करने की कोशिश करते ॥ 
वर फी लम्बी श्रग्ति-परीक्षा के दिनों में जो कुछ हुआ इसको चमत्कारपूर्य 
नाने की कोशिश करना रिपब्लिकनों के लिए स्वाभाविक था। फिर भी बाद 
| भ्रमेरिकनों पर बया बीता इसे समझने के लिए उस महान भन्‍्दी के समय 
गे कई बातों को याद रखना झ्ावश्यक है : 

१. भमानक गिरावट भ्राई थी और वह काफी दिनों तक रही । १६३२ 
के भध्य में १६२६ की मंदी के ढाई वर्ष से भो भ्रधिक बाद भमेरिकी उद्योग 
१६२६ को भ्रपेक्षा भाथें से कम रह गये । १६३२ में कुल राशि जो वेतन 
के रूप में बाँटी गई बह १६२९ की भपेत्षा ६० प्रतिशत कम थी । 

छरा साल २ करोड़ २० लाख से अधिक अमेरिकी बेकार थें भौर 
भ्रोधोगिक क्यों में बेकार लोगों को संख्या सिर चकरा देनेवाली थी । उदा- 
हरणार्थ, बफेलों में करीव १५ हज़ार लोगों की, जो काम करने योग्य थे, 
स्थितिकी जाँच करने पर मालूम हुम्रा कि उनमें ३.१ प्रतिशत लोगों को नौकरी 
नहीं मिल सकी और उनमें से श्राथें से कम पूरे समय काम करते थे। 
इघर किसान लोग 'भो भप्रन्य वर्षों को अपेक्षा फुल से कम झाष होने के 

: कारण निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे । 

२. भ्रमेरिका को महान भनन्‍दों दुनिया भर में होनेवाली गिरावट का एक 
प्रंश थी जिसके बारे में कार्ल पौलेनी ने ठीक ही कहा है कि घह बाजार को 
उस शर्थ-व्यवस्था का पतन था, जो १६ यी सदी में स्थापित की गई थी। 

३, उसने लाखों जोगों को भन्दर हो झन्दर जोवन भर प्रभावित किया । 
केवल इसलिए नही कि वे और उनके मित्र बेकार हो गमे थे, उनको जीवन- 
बूत्ति टूटी दिखाई पड़ती थो और उन्हें अपना सारा रहन-सहन बदलना 
पड़ रहा था, बल्कि स्थिति और भो बुरी होने के छदम भय से वे भोतर 
ही भीतर घुलते जा रहे थे । भौर बहुत से लोग तो सचमुच भूखे रह जाते 
ये। उनके भय का एक कारुख यह भी था कि उन पर जो कुछ बीत रहा 
था, उसका कोई कारण अ्रधवा संगति नही दिखाई देती थी। जैसे-जैसे 


महान्‌ परिवर्तन 


समय गुजरता गया नौजवान भोर बूड़े सभी होरेशियों एल्जर द्वारा निदशित 
राफवता के प्राचीन नियम को बक्र दृष्टि से देसने लगे । महत्वाकांता के 
लिए परिवर्गन करने फ्रीयात पर वे शंका करने लगे। थे पराक्रम रहित, 
पर सुरक्षित मौकरी को झपताने की ओर भुके । सामाजिक बीमा यौजता 
झौर पेम्शन योयना को वे श्रच्छी निवाह से देखने लगे। कटु झनुमव ने 
उन्हें सुरक्षा को माँग करने के लिए प्रेरित किया ॥ 

४. महाद मन्‍्दी के समय में बाल स्ट्रोट को प्पने महत्त्वपूर्ण पद का 
परित्याग करने की बाध्य कर दिया । यह पद उसने १६वीं सदी में आप्त 
किया था भौर णो प्रियरपोंठ मोर्यत के निजी नेतृत्व में संगठित हुप्रा था, 
भोर जिसने १६१३ में उनको मृत्युं के पश्चात्‌ एक संत्या का रूप ग्रहण 
कर लिया था | १€२६ से बढ़े बैंक्प्ति केवल भातंक को रोकने में ही 
प्रसंफत नहीं हुए, बल्कि निरंतर गिरावट, शझ्राथिक सिद्धांतों में उनका 
निजी प्रविश्वास झौर बैंकिंग प्र्याली का प्रतत सब उनकी झ्रसहाय स्थिति 
का प्रदर्शन कर रहे थे । 

&. सन्दी ने व्यवसाथियों को प्रतिष्ठा पर कड़ा भाषात किया। सब से 
बुरी क्षत्ति उठानेवाले वे वैकपति झौर दलाल ये, जो सम्मान के पात्र होने के 
चजाय सार्दजनिक तिरस्कार भोर भ्रविश्दास के पात्र बने गये थे । काँग्रेस की 
लगातार छात्र-वीत के फलस्वरूप उतके एक से एक बढ़कर काले कारतामे 
जनता के सामने पश्राये, जिसने उनके प्रति जनता के भ्रविश्वास॒ को झौर 
पवका कर दिया । व्यवसाय संचालक उस हद तक जनता की नियादं से 
पिर गये, जहाँ से उठते में उन्हें बहुत समय लगेगा | धोर इस क्रम में लूठ- 
खसोट करनेवालों के साथ-साथ कर्तव्यपरायण भोर समाजसेवी सोगों ने 
भी कोई कम नुकसान नहीं उठाया । 

६. इस विश्वव्यापी मन्‍्दी ने हिटलर को जर्मनी का सर्देसर्वा बनाया। 
बहुत से अन्य देशो में पूंजीवाद की मृत्यु का घंटा बज गया । परन्तु अमेरिका 
में क्रांति जैसी फोई चीज़ नही हुई। प्राथिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पर 
अस्ताव झ्रायें । हृदेलोग जैसे डिक्टेटर को झल्पकालीत श्रादेशिक्त शासतर 
ईमला किसानों के छोटे-मोटें उपद्रव हुए, कम्युनिस्ट लोगों का भौर मझन 
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दुरो के संघों का प्रभाव तेजो से बढ़ा, परतु अ्रनगिनत अमेरिकनों को भपने 

भाग्य पर मिराशा होने के बावजूद कोई क्राति नहीं हुई । परंपरानुसार राष्ट्र 

के शासन की बामडोर सिर्फ एक राजनोतिक पार्टी के हाथ से दूसरों पार्टी 
के हाथ में चलो गई। बस ! 

३१ दिसम्बर १६३३ को न्यूयार्क टाइम्स में, जब कि रूजवेल्ट भ्रध्यक्ष 
हुए एक वर्ष से कम हुआ था, जान मेनार्ड किन्स ने जो अंगरेज प्र्थशास्त्री 
थे, राष्ट्रपति को एक खुलो चिट्ठी लिखो। उन्होंने लिखा, 'आपने मोजूदा स्थिति के 
दोषो को वर्तमान सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत विवेकशील प्रयोग द्वारा सुधा- 
रने के इच्छुक लोगों का ट्रस्टी बनने का मार अपने ऊपर लिया है। यदि श्राप 
भसफल होते है तो विवेकशील परिवर्तन का काम भ्रस्तव्यस्त हो जायगा झौर 
फिर इसके लिए क्रान्ति होगी |” बाद में जो कुछ हुआ उससे कट्टरता झोर क्रान्ति 
को सुलमाने की उसे ढोल नहो मिली, प्रचलित सामाजिक 'प्रणाली के भ्रन्तर्गत 
प्रयोग पर प्रयोग चलते रहे | एक दफा फिर जैसा कि श्रमेरिको प्रन्तःकरण के 
विद्रोह के जमाने में हुआ था, लोग राष्ट्रीय तंत्र के स्पष्ट दोष को ठीक करने में 
लग गये । पर काम चलता रहा। झौर यह सव काम श्रमेरिका को परम्परागत 
दलीय पद्धित के जरिये हुमा । 

१६३३ की वसंत ऋतु में रूमवेल्ट की आश्वासन एवं प्रभावपूर्ण घोषणा 
से प्रथम दिन ही सारे देश में धावन्द भौर उत्साह की लहर दौड़ गयी । न्यू डील 
के परिचित ब्योरे को यहाँ पुनरादृत्ति आवश्यक नही हैं । केवल एक त्तथ्प जानने 
की भ्रावश्यकता है भौर वह यह कि न्यू डील किसी समय भी पूर्यरूप से खुश- 
हाली नहीं ला पाया श्रौर वह स्थिति बस्तुतः १६४०-४१ तक, जब कि प्रति 
रक्षात्मक व्यय बेहद बढा दिया था, नही स्थापित हो सकी । 

लेकिन न्यू डोल भे अनेक प्रकार के अमेरिकी भर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति को 
स्थायो रूप से बदल दिया । 

प्रथम बात तो यह हुई कि 'न्यूडील' के झन्तर्गत झमेरिकी भ्र्थतंत्र के बहुत 
से नियम फिर से लिखे गये | उदाहरणार्थ १६२०-२६ की मूर्खताओ की पुनरा- 

बृत्ति को रोकने के लिए व्यावसायिक बैंकों को सिवपुरिदों का काम करने से वंचित 
कर दिया गया । झावश्यक सूचनाएँ पूर्णतः प्रकाशित किये विना सिक्‍्पुरिटी जारी 
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करना रोक दिया गया। स्ठाफक एक्सचेंज पर कोच के विस्तार को सोमित कर 
दिया गया । साथ-साथ उस पर पूरी नियरानो रखदे के लिए एक विशेष विभाग 
स्थापित कर दिया गया भोर द्ोल्डिग कम्पनियाँ।ताबजनिक उपयोग वी अस्पुषों 
का ध्यापार करते से रोक दी गई। नियमों की न केवल पुस्तक ही लिखी गई 
इल्कि कई मामखों में उसको लागू करमे भौर उनकी व्यवस्था करने को ध्रधिकार 
भी संघीय सरकार ने ले लिया । 

दूसरी घात यह हुई कि प्राथिक दृष्टि से दलित वर्ग की रा करने का उत्तर- 
दापित्व सरकार ते प्नरनें ऊपर से लिया। उदाहरणार्थ पुराने नियमों में 'माँग 
भोर पूर्ति! वाला पिद्धाग्त प्रमेरिकी किसान के लिए हानिकारक प्रतीत हो रहा 
भा ॥ इसलिए सरकार किसानों को उठाने के लिए श्रागें बढ़ी भौर उतकी जित्सों 
की उचित कीमत की गारंटी दी ॥ श्राशा के विपरोत परिणाम यह निकला कि 
पअ्रमेरिका का किसान जो प्मेरिका के झ्नन्‍्य निवासियों फी तरह हो हृढ़िवादी था, 
अपने झाधिक भस्तित्व के लिए सरकार के निर्खय पर निर्भर रहने लगा। एसी 
प्रकार न्‍्यू डील के झन्तर्गत हुयर द्वारा स्थापित रिकान्ट्ट्रवशन फाइमेन्स कारपोरेश 
के जरिए संकटग्रस्त व्यावसायिक कारपोरेशनों को सहारा देना जादो रखा गः 
और फर्मों को दिवालिया होने से रोकमे का प्रबन्ध किया गया। भूमिषतियों ए 
भकातदारों को गिरवी को रकम घुकाने में सहायता दी गई। नये मकान निर्माए 
में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी । बेकार भौर बूढे लोगों को सामाजिः 
सुरक्षा के जरिए भदद पहुँचाने को व्यवस्था को गई तथा मजदूरों के लिए निम्ते 
तम बेतत भर काम के घंटो के बारे में कानूत बनाये गये ॥ 

तीसरी बात जो हुई वह यह कि रोजगारी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत 
बड़े पेमाने पर वाँघ, पुल, उद्यान, मार्ग शौर सेल के मैदान बनाने के काम शुरू 
किये । साथन्साथ इस बात का भी छूयाल रखा गया कि इससे निजी उद्योग 
घ्यवसाय को कोई हानि न पहुँचने पाये । टेनेसी वैली झथोरिटी को स्थापत्रा पद 
बिजली व्यवसाय में प्रतियोगता ; बाढ़ो की रोकथाम भौर क्सानों की भूमि सुर- 
जित रफ़ने को विधि की शिक्षा देनें का विदिध काम भी सरकार ने शुरू किया। 

खौथी वात यह हुई कि न्यूडील ने संग्रठित मजदूर व्यवस्था को झागे बढ़ने 
की छूट दे दी । अब तक क्लेंटन एक्ट के धन्तर्गत सामूहिक सौदेवाजी करने का 


घोर मन्‍्दी १०१ 


भ्धिकार मजदूरों को था पर भवसर भदालतें उर्ते रह कर देतो थीं । भव संग- 
ठित सौदेवाजी करने की स्पष्ट और विशेष व्यवस्था कर दी गई भोर संधों में 
सम्मिलित होने के लिए भोड़ एकत्र होने लगी । 

१६३०-४० को भ्रन्तिम भवधि तक भमेरिका में मजदूर संघों के सदस्यों को 
संख्या १९१३ की ३० ल्राख से बढ कर करीब ६० लाख तक हो गई भौर 
अशतः संघों के दवाव के कारण व्यवसाय और उद्योग में साप्ताहिक काम का 
समय करीब ५ घंटा कम हो गया । एक गणना के झनुसार वह ४६.६ घंटों से 
घट कर ४४ घंटे पर भा गया भौर सप्ताह में दो दिन को छुट्टों सामान्य रिवाज 
चन गई ॥ 

मजदूरों से शाम सहानु भूति के जरिए न्यूडोल ने जे, केनिय गालत्र थ के शब्दों 
में प्रमेरिकी अर्थव्यवस्था का सम करने की शवित को छूट दे दी। यह एक ऐसी 
शक्ति थी जो व्यवसायियों के प्रबन्ध के। विरोध में कार्य करती थी भौर जो कभी- 
कभी जबरदस्त संघर्ष उत्पन्न करती थी । उसने राष्ट्रीय श्राय को भल्‍्प वित्त भोगी 
वर्गों में फिर से बॉटने में सहायता दी । 

स्यूडील मे सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय श्र्थव्यवस्था का प्रबन्ध करने की 
कोशिश की । पहले से जो स्वर्ण मानदंड अपने-भाप चला झा रहा था, उसे 
समाप्त कर सुब्यवस्थित सुद्रा-परसालों का श्रीगरेश किया । उसने यह सिद्धान्त भी 
स्थाग दिया कि प्रशासन का प्रायमिक कतेव्य झय-ब््यय को संतुलित रखना है । 
उसने केनेस का यह सिद्धान्त अपनाया कि संकटकाल में घाटें का बजट बनाने से 
समृद्धि के समय उस घाटे की पूर्ति अ्पने-प्राप हो जाती है। 

यह सब हस्तक्षेप, जैसे सुधार के कार्यक्रम, श्राथिक सहायता झौर गारंटी, 
सार्वजनिक निर्माण कार्य, सजदूरो को प्रोत्साहन प्लौर सामूहिक तौर पर प्रर्थ- 

व्यवस्था को चलाने की कोशिश निश्चय ही सामाजवादी व्यवस्था न थी । कम-से- 

पर कम उस पुराने प्र्थ में तो नही, जिसमें यह माना जाता था कि समाजवाद का 

. 'भ्र्थ है सरकार द्वारा व्यापार भौर उद्योग का प्रवन्ध अपने हाथ ले लेता । विभिन्‍न 
उद्योग व्यवसाय झब भो निजी प्रवन्ध में थे । 

यह प्रबन्ध भमी झनेक कायदे-कानुनो से जकड़ा और कई कर-भार से दबा 

था। एवं मजदूर यूनियर्ते उसका इतना विरोध करती थी कि बहुत से व्यवस्थापक 


॥:॥९८०॥- 
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भरपने को सरकार और मझदूरों का बन्दरी समझने लगे थे। भौर न बह एक स्व 
तेंत्र ्राधिक व्यवस्था थी परम्परा पूराने भर्यों में! जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 
भाषिषा भविष्य खुले बाजार में सरोद प्रिकी पर ध्राश्चित होता ध्ोर सरवाद एक 
तरफ सड़ी देखती रहती, जैसा कि हरवर्ट हूवर मे १६३०-३१ में किया । तई 
व्यवस्था इन दोनों की बीच की घीज थो। उसे एंजोवाद का सुधरा हुमा रूप 
कह सफ्ते हूँ । दूसरे शब्दों में सरवार उस शम्पायर को लरह यो, जो खेल के 
मैदान में दोड़ता है भौर कमी इस पिलाड़ी को तो कभी उस छिल्ाड़ी गो 
दंडित करता हूँ प्रघवा दबी हुईं टोम को दो यदम भागे बड़ा देता है । 
प्रौर इस माने में रूझवेल्ट भोर उतके सहयोगियों ने नयी व्यवस्त्या के लिए 
कोई व्यापक योजना तैयार हो नहीं वी थी। जहाँ कहीं प्रावश्यक दीख पड़ा वहाँ 
मरम्मत कर दी बस यहो क्रम धा। विभिन्‍न कार्यों में कोई संगत्रि न थी झोर 
इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्ष बाद हो अमेरिको प्रय॑तंत्र का रूप एक नये राजती 
भवन को भपेष्ठा पुराने भवन का था जिसको रंगाई कर दी गई हो, जहाँ तहाँ ठुघ 
नये हिस्से बनाये गये और छुछ तोड़ दिये गये हो झौर जिसके कर्मचारियों वी 
संख्या यढ़ा दी गयी हो । 
तिस पर भो १६३०-३६ की दशाद्दी प्मेरिकनों के लिए भनेंक बातें घोड़ 
गई जो भविष्य मे काफो महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुईं। सबसे पहली झौर मूत्रभूत वात 
यह घी कि सब अमेरिक्नों के भाग्य एक ही सूत्र में देंधे हैं भौर वे सद-जैन्सद 
एक ही नाव में सवार हैं। *राष्ट्रीय संकट' ने पहले कभो भी इल तरह से झर्व- 
शास्त्रियों, समाज-शास्वियों, प्रशासन के विद्यादियों भौर विवेकशील नागरिकों को 
आमतौर से भनुमव करने को न ललकारा था कि उनके साथी देशवाहियों पर 
बया बीत रहा है शोर उन पर वाल स्ट्रीट के बैंक पियों, डिट्रोइट के कारीगरों, 
वाशिंगटन के विधायकों भर नौकरशाही के क्रियाकलाप का कैसा प्रमाव पड़ता 
है धौर वे झपना दैनिक जीवन कैसे व्यतीत करते हैं ? बहुत से नर-वारियों, 
जिनमे दिद्वान ही नहीं झपितु सीधे-सादे ग्रामीण भो शामिल थे, के मस्तिष्क में हि 
एक भर्द रहस्वपुर्णो विश्वास घर करने तगया था । यह विश्वास इसलिए भी सिर 
अहत्त्वपूर्ण है कि प्पने मामलों की सफलतापूर्वक व्यवस्था करने की इन लोगों की 
'। योग्यता की भरग्वि-परीक्षा हो रही थो॥ ऐसा माजूम होता था कि भिन्‍व स्थिति 
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प्रौर इतिहास वाले स्त्री-पुरुषों ने यह मालूम कर लिया है कि उनके भाग्य परस्पर 
पाश्नित हैँ । ये एक-दूसरे को नई भावना से देखने लगे भर यह अनुभव किया 
कि वे एक-दूसरे को चाहते है । 

१६३०-३६ की दो झोर देन पहली भवलंबित थीं और उसकी पूरक थीं ॥ 
एक वात यह थी कि यदि कोई भ्रमेरिकन कठिनाई में हो तो बाकी लोगों का 
यह कर्तव्य है कि भपने शासन के जरिये उनकी मदद करें और दूसरी यह कि वे 
भपने शासन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि राष्ट्र को फिर धोर मन्‍्दी का 
सासनता न करना पड़े । इनमें से हरके विचार को, जो संकट के समय में उत्पन्न 
हुपा था, भौर जिस पर वर्षों तक भयंकर वादविवाद होता रहा, १६४० में 
भधिकांश लोगो ने सम्पूर्ण रूप से स्वोकार कर लिपा। वे इस पर बाहं त्तक चजे, 
यह देखना श्रभी शेष था। 


११ 
अनिच्छुक विश्वशाकत 


* १६३०-३६ फे भारम्भ शोर मध्यकास में समुद्र पार से यदाकदा मह 
दुःशर सूचना मिलती रहती थी कि दुनिया में बुछ्ध युद्ध्रेमी राष्ट्र है, जो दुसरे 
देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए कबटिवद्ध है। भमेरिका के लोगो फो यह वात 
विस्फुल सापसंद पी | परन्तु हम में से ग्रधिशाश यह अनुभव करते थे कि ऐसी 
विदेशी उलभनों यो रोकना हमारे यश की वात नही हैँ । सारा देश पृथर रहने 
को भ्रवृत्ति भ्पनाये हुए पा । 

यह एक ऐसा विश्वास था जो विभिन्‍न मार्गों से भमेरिका के लोगों फे मन में 
घर वर गया या बस्तुत: सारी विदेशों घोज़ों के प्रति उनमें भविदवास को भारता 
विद्यमान थी ॥ भाषरिशों मेः वंशज थे, जो इंगसड से प्रेम न करते थे शोर जर्मनों 
के यंराज ये जिरदें जर्मनो से दूसरे युद्ध फा दर था| घोर इसी तरद मध्य पदिचम 


श्न्ड महात्‌ परिवर्तत 
और बड़े मेदानो इलाकों के लोग भी थे, जो पूर्ववालों भोर पूरोपियन कूटनीतिज्ों 
पर संदेह करते ये। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मन्दी के संकट से यहरा नुकसान 
उठाया छा झौर जो प्पपती तकलोफों का दोप पूँजीपतियों भोर बड़े व्यापारियों 
के लालच को देते थे। दे स्वमावत. यह विश्वास करने लगे थे कि यह 'भन्तर्राष्ट्रीय 
बैकपतियों' श्र “मृत्यु के सौदागरों' को मकक्‍्कारीपूर्स चाल है जो राष्ट्रों को युद्ध के 
मैंदाम में घ॒म्तोट लातो है । कम्युनिस्ट और उनके साथो भी थे जितकी पार्टी ने 
उन्हें वाल स्ट्रोट भौर युद्ध के सामान बनानेवालो के विरद्ध हो-हल्ला में सम्मिलित 
होने का झ्ादेश दे रखा था | ऐसे भी व्यवित थे जिनका फ्रेंकलिन डी. रूजवेह्ट में 
भोर अविश्वास था । उनकी धारणा वन गई थी कि रूजवेल्ट प्रपता पद ग्रच्ुएण 
बनाये रखने के लिए प्रमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहते है । 

कुछ ऐसे भी नौजवान थे जो श्रथम तिइवन-युद्ध से चिढ़े हुए थे 4 पिछली 
शताब्दी के बच्चे ग्रव नौजवान बन चुके थे।उनमें से कई तो प्रभावशाली मागरिक 
हो गये थे । उनका बिश्वास था कि प्रथम महायुद्ध में प्रमेरिका का कूदना उनके 
पूर्वजों की महान भूल थी । 

१६३५,१६२६ भोर १६२७ के वर्षों में काग्रेस ने तटल्थता के त्तीन कानून 
पास कर इस पृथकत्म की भावता को प्रकट किया । इन कानूनों का उद्देश्य 
अमेरिका को किसी भो युद्धरत॑ देश को शस्त्रास्त्र भौर युद्ध का भन्‍य सामान बेचने 
से रोकना था। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट भोर विदेश विभाग ने इन कानूनों को पत्ंद 
नही किया। वे अनुभव करते थे कि ये कानून भव्यावहारिक हैं। इसरो प्रमेरिका 
के हाथ-पर देध गये है भौर विदेशो में भ्मेरिका के प्रभाव भौर म्धिकारों को नष्ट 
कर दिया हैं। परन्तु जनमत इतना जबरदस्त था कि उसका विरोध नहठी हो 
सकता था| और अब अक्टूबर १६३७ में रूज़वेल्ट ने अपने भाषण में कहा कि 
भाक़ान्ताओं को दूत के रोगियों को तरह 'निर्वासित” कर देना चाहिए, तब उद्का 
बड़ा कड़ा विरोध किया गया। 

पतन्तु, धटताचक्र भरशुभ लक्षणों के साप तेजी से भागे बढ़ता जा रहा पा । 
भौर पादर्य से जो शोर-गुद सुनायी दे रहा था, उसमे बढ़ते हुए संकट को ध्वनि 


स्पष्ट होते जा रही थी ॥ 
दिदेशों की दुसर घटनाओं प्रौर रूजवेल्ट के लोगो को द्विटलर कौ गति- 


४ 


भ्रनिच्तुक विश्वशक्ति १०४ 


विधियों के माने समझाने के सतत प्रयास के फलस्वरूप प्रमेरिकनों की निद्रा भंग 
हो गयी भौर वे झनुमव करने लगे कि सब से पथक रहकर वे श्रपना अस्तित्व 
बनाये नहीं रख सकते | १६३०-३६ के मध्य धीरे-धीरे लोगों की यह धारणा 
कि युद्ध-सामग्रो निर्माता ही युद्ध की श्राग मड़काते है, विदेशों से प्लानेवाले समा- 
चारों के शोरमुल में डूब गयी । 
जून १६४० में फ्रांस का पतन हो गया । उस समय अमेरिका में शस्त्रास्तों 
फा निर्माण तीव्रतो किया जा रहा था। देश को सशस्त्र करने की नितांत श्रावश्य- 
क॒ता से प्रायः सभी सहमत हो गये । उसके कुछ सप्ताह बाद ही रूज़वेल्ट ब्रिटेन 
को बस्दूकें भोर पुराने विध्वंसक जहाज देने लगे । १६४० के पतमड़ के भारम्भ 
तक प्रमेरिका में सैनिक भर्ती का काम शुरू हो गया । उस काल में राष्ट्रपति-पद 
के लिए दोनो उम्मीदवार रूज़वेल्ट (तीसरी बार खडे हो रहे थे) भौर बेंडेल विल्की 
इस बात पर एकमत थे कि यूरोप।को सहायता को जानी चाहिए ; फिर भी दोनों 
ही यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि अ्रमेरिका को युद्ध में नही फेसना 
ग्री चाहिए। उसके बाद के वर्य में ही हिटलर की सेनाएँ ब्रिटेन के भगरों पर बम 
यरसाने लगीं | वाल्कन देशों पर प्रपना श्रधिकार जमा लिया तथा रूस पर 
घावा बोल दिया। उधर जापान ने सुदृरपूर्वोष देशों पर श्रपना भाधिपत्य स्थापित 
करने का कुचक्क रच डाला । इस घटनाक्रम ने अमेरिकनो को मनोदृत्ति में प्रामूल 
परिवर्तन कर दिया । वे श्रव कहने लगे कि अमेरिका झौर भ्रधिक प्रत्यक्षरूप से 
हस्तक्षेप करे । उधार-पट्टा कानून ( लेंड लोज एक्ट ) को कांग्रेस ने प्रबल बहुमत 
से स्वीकृति दे दी । अमेरिका के जहाज इंगलैड को बड़े परिमाण में युद्ध सामग्री 
पहुँचाने लगे । भ्रमेरिका ने जमंनी के विरुद्ध एक प्रकार से अघोषित युद्ध शुरू 
कर दिया। 
उस कण बहुसंझ्यक भमेरिकनो के दिल में यह बात बैठ गयी कि चाहे 
न जैसे भी हो हिटलर को हराना ही चाहिए। कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि 
४ प्रमेरिका झपनों सारी शक्ति के साथ युद्ध में कूद पड़े। लेकिन भव भी ऐसे 
ब्यक्तियों की कमी न थी, जो रूजवेल्ट की इस नीति से सहमत न थे। इनमें चन्द 
४ ही ऐसे थे जिनकी हिटलर झयदा जापानी छाज्नाज्यवादियो से कोई सहानुभूति 
| रही हो। उनका कहना था कि जब तक भमेरिका महादेश पर कोई उतरा न हो 


बहा ४० 
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तब तक अमेरिकत करे युद्ध से अलग रहना चाहिए । 

वी ७ दिसम्बर १६४१ को प्ले हार्दर पर आक्रमण हो गया और प्मे 
रिवाबालों का रहा सहा संदेह काफूर हो गया । यह एक ऐसी चुनौती थी, गिस+ 
झपेसा महो की जा सकती । 

हमारी कोई इच्छा त रहते हुए भी घटनाचक्क ने हमें यह प्रनुभव करते को 
बाध्य कर दिया कि हमारा देश स्वतः खतरे से बाहर नहीं हैं। हम एक विश्य- 
शक्ति बन गये है भौर इसके गुरु उत्तरदायित्व को बहन बरना ही पडेगा। हमें 
यह विचार मापसंद था ॥ हम पझनुमव करते थे कि हमें श्रपमी "रा झाप ही 
करती चाहिए । परन्तु, कोई चारा न था । 


२ 


प्रथम महाएुद्धकाल में जेहाद की भावदा कोप्र कर रही थी भोर साथ-साथ 
युद्ध का विरोध भी कुछ कम ते था। इस बार ऐसा कोई विरोध न था। साव- 
साथ जेहाद को भावना भी विद्यमान थी । क्योकि प्रथम महायुद्ध सम्बन्धी भ्रांति 
और दिंतीय महायुद्ध में सम्मिलित होने के प्रश्न पर चल रहे विवाद से तो भपा 
असर डाल ही रखा था। 

हस्तक्षप विरोधियों की भावनाजन्य श्रांवियों ने उन्हें निमन्‍त्रों झोर तार 
रिको के त्याग की सरकारी माँग को संदेह की दृष्टि से देखने को प्रेरित किया 
फिर भो दतको देशमंक्ति में कोई कमी न थो। वें स्वयं लड़ने गये प्रयवा धप 
भाई या बेटे को लडाई पर भेजा । लेकिन प्रिटेन के पति उनका घविश्वाम भौ 
सुदूरपूर्द को भ्रपेज्षा यूरोप को प्राथमिकता देने को हाईकमान्ड की भोदि में उतर 
संदेह बना रहा ॥ 

पिधलों मन्दी के दिन लोगों को भ्रव भी अच्छी तरह स्मरशा थे । जिने 
लोगों को यह घारणां वन गयी थी कि उनका भाग्य ही प्रतिवूल हैँ तयां घागे 
वी घटना उन्हें संकट के मुँह में दकेल दे सकती है, ये अपने भविष्य कै सामते 
एक अत्यन्त प्शुभ प्रश्ववाचक विन्‍्ह लगा देखते थे। वे सोचने कवि, हम सहेंगे, 
यह तो डीक है, लेक्वि उसके बाद गया होगा ? हम किस झाधार पर भरी 
मविष्य वे लिए ग्ाराएँ वाँधें | युद्ध के उद्देस्प सम्बन्धी चर्चाएँ उन्हें दितडुत 
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पोलो लगती थी। वे भ्रपता काम करेंगे पर कोई भ्राशा लेकर नही । 

।  एकाध अ्रपवाद को छोड़कर, अमेरिकी सेनाएँ खूब लड़ीं | झ्मेरिका के माग- 
रिको ने भी पूर्ण युद्ध को चुनौती का उचित ढंग से सामना किया । अमेरिका के 
उद्देश्यों में उनका पूर्ण विश्वास था। विपरीत स्थितियों में भी उनका यह विश्वास 
बना रहा कि चाहे कुछ भी हो विजय उनकी हो होगी । भ्रमेरिका के लोग अपने 
राष्ट्र के निर्भ्नान्त योद्धा थे । 
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यहाँ द्वितोय महायुद्ध के पूर्ण सैनिक किस्सों की पुनरावृत्ति अ्रभिप्रेत नहीं । 
यहाँ हमे एक वात पर दृष्टिपात करना है, जिसके बारे में भ्रव तक पूरे तौर से 
विचार नही किया गया हैं। झौर वह यह कि उन चितापूर्ण वर्षों में श्रमेरिका 
की उत्पादन दामता अपनी चरम सीमा यर पहुँच गयी थी / 
पिछली घोर मन्दी जनित कप्ठों ने इस महत्त्वपूर्ण बात को आँखों से ओफल 
कर दिया था कि समय की माँग को देखते हुए १६३०-३६ में प्रमेरिकी उद्योग 
की समता धडी तोग्र गति से वढो | एतद्विपयक भझाँकड़े बडे ध्र्थपूण हैं । प्रधिक- 
तम प्राभाशिक झँकड़ों के भनुसार प्रति व्यवित के झनुपात से उत्पादन १६००- 
१० में १२ प्रतिशत, १६१०-२० में केवल सांड़े सात प्रतिशत और १६२०-३० 
में २१ प्रतिशत बढा था । परन्तु हमें मह जान कर प्राइचर्य होगा कि १६३०-४० 
में ४१ प्रतिशत बढ गया । 
वाशिगटन के सैनिक झायोजको ने जो योजनाएँ बनायी, वह वास्तव में बहुत 
बड़ी भौर शानदार थी । युद्ध की समाप्ति तक श्रमेरिका के कोई सवा करोड़ 
सैनिक विदेशों में थे, जब कि प्रथम महायुद्ध के समय विदेशों में जानेवाले भमे- 
रिको सैनिकों को सख्या ० लाख से भी कम थी । अभविकारियों ने यह निश्चय 
(. कर लिया था कि हमारे ये सैनिक सबसे प्रधिक सशस्त्र रसे जायेंगे झोर उनके 
: सुख चेन को व्यवस्था इतिहास में अतुलनीय होगी । बस्नुतः ऐसा हुआ भो। 
यहो नहीं, हमें प्नन्म देशो को सेनाम्नों के लिए भो सामान भेजना पड़ता था। 
इसके फलस्वरूप उत्पादन भौर व्यय में कल्पनातोत वृद्धि हुई । 
१८६४३ में हम जो खर्च कर रहे थे, वह प्रषम भहायुद्ध के उच्चत्तम व्यय से 
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४ भुना स्रधिक भा। १६३०-३६ में न्यू डील' के प्रालोचक कहा करते थे कि 
अमेरिका जिस प्रकार व्यय कर रहा है, उससे देश का दिवाला निकल जायेगा । 
उसमें हमारा वापिक वजट प्रायः ७ से £ धरव डालर का होता था। परन्चु 
इसके विपरीत १६४२ में हमने ३४ अरब, १६४३ में ७६ प्ररव, १६४४ में ६५ 
अरब, १६४५ में ६८ धरव भौर १६४६ में ६० भ्रव डालर व्यय किया । 

नये-नये कारखाने तेजी से बनते जा रहे थे । सभी मोटर के कारखानों में 
आत्री कारों के स्थान पर टैंक, ट्रक भौर शस्व्रास्त्र बनाये जाने लगे । कृत्रिम रबेंड 
से लेकर राडार तक, पानों से लेकर फ्यूजेस, एटेब्रीन, पेनिधिलिन, डी. डी. टी- 
से लेकर मनहटत में बनाये जानेवाले श्रणु-वम तक बनाने की जिम्मेदारी भी 
मौघूदा कारखानों पर सौंपी गयी ! सरकार एक ही बात पर ध्यान दे रही थी “< 
कम-सै-कम समय में झ्रधिक-से-प्रधिक उत्पादन हो। 

परिणामस्वरूप भ्मेरिका में उपयोग्य तथा युद्धनसामग्री का २१४ भरा 
डालर के मूल्य का उत्पादन हुप्मा । यह राशि १६३६ की कुल डालर राशि 
(६१ भरब डालर) से दूनी से भी श्रधिक है । यदि मूल्यों में युद्धछालीन बढ़ों- 
तरी को बाद मे भी दे दें, तो भो यह स्पष्ट है कि १६४४ का उत्पादन १६३६ 
के उत्पादन से दो विहाई से भी भ्रथिक था । ५ वर्ष की प्रवधि में अ्रमेरिंकी उद्योग 
ने जो चमत्कारपूर्स काम किया वह सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास में प्रतुलनीय है । 


४ 


संधीय सरकार ने युठ्धकाल में प्ररवों-सरबों डालर के युद्ध-सामान के जो 
आर्डर दिये उसका राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर पर क्या प्रमाद पड़ा ? झपूव 
समृद्धि की लद्दर प्रायी। १६३०-३६ में 'ग्यू डोल' के ब्रन्तर्गत होनेवाला सीमित 
ज्यय युद्धकाल में भपरिमित हो गया । 

१६४३ तक बेकारी नाम की प्रायः कोई बस्तु नहीं रह गयी। चन्द ऐसे 
लोग ही वेकार थे जो भषिक प्रच्छे काम की प्रतीक्षा में थे । १६४४ तक हर 
जगह समृद्धि के लक्षण स्पष्ट हो गये ! किसी भो शहरी होटल में कमरा पाना 
कठिव था । वे उपहार गृहो में, ऊद्दां पहले मोजत के (लिए मेज खाद्य पड़ो रहती 
थीं १२ बजते-बजते भर जाते घे । फरकोट धौर जेवर को विक्की बढ़ रही थी। 
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शोर वह भी झ्रधिकतर नकद । विलास की चीज़ों का वाज्ञार, जो पिछले समय 
गिरता जा रहा था, एकाएक चमक उठा | संगोत भण्डार के एक संचालक ने 
घताया कि हमारी दुकान में पुराना या नया जो भी प्यानों झाता है, ठहर नहीं 
पाता । न्यू इंगलेड मे, जो १६३०-३६ के पूर्व से ही उपेद्ित हो गया था, नये- 
नये और रंग-बिरंगे मकान खड़े हो गये थे भौर हो रहे थे । 
जिस राष्ट्र के बारे में लोगों की घारणा यह बन गयी थी कि बह युद्ध के 
कारण तंगदस्त होता जा रहा है, उसमें समृद्धि की लहर एक विचित्र बात थी। 
मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से सरकार अपना ब्यय घटाने के लिए हर प्रकार 
से प्रयत्नशील थी। श्रधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया। भावश्यक बस्तुप्रों 
की राशनिंग की गयी, मजदूरी को जहाँ का तहाँ, निश्चित कर दिया गया, प्रत्य- 
घिक लाभ कर और वैयक्तिक श्राय-कर में भभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी। इसमें 
उसे कुछ सफ़लता भी मिली । लेकिन, फिर भी समृद्धि की जो लहर चली थी, 
५ हें रक मे सकी | भौर १६३०-३६ के सूखे के बाद यह ऐसी स्थिति थी, जिसका 
९ स्वागत किया गया । 
भ्रय प्रश्न उठता है कि पैसा किसकी जेव में जा रहा था ? 
सामान्यत्तः बड़े-बड़े कारपोरेशनो के स्टाकहोल्डर भ्रधिक लाभान्वित न हुए | 
इनप्रे से ध्रनेक कारपोरेशनो को युद्ध-सामग्री देने के बडे श्रार्डर मिल रहे थे, 
लेकिन लामकर तथा १६१८ के गड़बड़फालो को देखते हुए व्यवस्थापकों की 
सावधानो के कारण लामांश में खास बढोतरी न हो सको । शेयर बाजार पिछड़ा 
रहा | इसी प्रकार बड़े-बड़े पूँजीपतियों के दिन भी उतने भ्रच्छे न थे । 
कुछ छोटी कम्पनियों को, जो मंदो के दिनों मरे कठिनाई से जिन्दा रह पायी 
पो, लम्बे-लम्वे भॉ्डर मिले और खूब पैसा बठोरा , पर इन पर भी टेक्स लगा 
भोर इन्हें भपने ठेके बार-वार नये कराने पड़े । ऐसी अ्रम्रेक छोटी कम्पनियाँ भी 
थीं, -- उदाहरणार्थ कपड़ा ध्यवसाय -- जिन्हें सरकार से कोई पार न मिला, 
पर उन्होंने खूब उन्नति की । इन पर भी देवस लगा | भन्‍्य व्यवसाय निश्चित 
रूप से संकट में थे । 
भमोरों ने भी कुछ फायदा उठाया, परन्तु लामकर देने के भय से उन्होने 
भरपने पास बहुत कम रखा। स्थान-स्थान पर भपव्यय के जो लक्ष्णण देखने में 
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आये, उनका कारण अधिकाशतः लाम-कर का भय और कम्पनी के नाम पः 
होनेवाला व्यय था । युद्ध के वगरण कुछ लोग जायज ढंग से भी करोड़पति 
बने --- ऐसा विशेष कर तेल व्यवसाय मे हुआ ।.जित पर रिव्तिकरण-छूद मिलते 
के कारण संघोय करो का पूरा बोझ न पड़ा । सेकिन धमी और ईमानदार लोगों 
को स्रामान्यतः विशेष लाभ न हुप्मा ॥ 
युद्ध सामग्री बनाने बाले उद्योगों से इतर व्यवसायों में लोगो के वेतन भौर 
मजदूरों में वृद्धि रोक दी गगी थी | इस कारण वें भी फायदा नहीं ऊठा रहें थे । 
डा, यामों के वर्गीकरण तथा योग्यता के कारण खास-खास लोग लागारित हो 
रहें थे । जो लोग लाभाशों भौर इसी प्रकार का भ्रन्म प्राय पर निर्भर थे, वें 
भी भ्रधिकाशतः घाटे में रहे ; मुद्रास्फीति के कारण तो उनकी हिपिति बस्तुतः 
और भी खराब हो गई । ' ध; 
युद्ध के कारण लाम उठाने वालो में मुख्यतः किसान, इंजीनियर, वारीगर 
तथा युद्ध संबंधी भन्य कामों के विशेषज्ञ हो थे । युद्ध सामग्री बनानेवाले उद्योगों 
में काम करने वाले निपुण मजदूरों ने भी अ्रच्छा फायदा उठाया। 
किसानों की विशेष चाँदी रही ! पिछले समय उन पर संकट ही संकट पड़ते 
रहते ये । लेकिन श्रव कृषि सामंग्रों के दाम भच्छे थे, माँग मी भ्रधिक थी, मौसम 
अनुकूल भा भौर कृषि के तरीकों में वहत सुधार हो गया था। १६४३ तक 
खनकी क्रय-शब्ित १६३०-३६ के पंत काल को अपे्ता दूती हो गयी । 
यह सच हूँ कि बाद में मददूरो वृद्धि रोक दी गयी । पयोंकि युद्ध श्रम बोर्ड 
“वार लेबर बोर्ड! उतकी मजदूरी को एक सीमा के भन्‍्दर ही रखना चाहता था । 
लेकिन तथ्यत: एक वर्ग के रूप में युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों के मजदुरों 
नें नयी समृद्धि का सव से प्रधिक लाभ उठाया। श्रमाय के लिए इत माँकंडों 
को देखिये । १६३६ से १६४५ तक उनतवी झौसत साप्ताहिक धाय ४६ अ्रतिरात 
बढ़ गयो 3 उतकी ौथ्थिति १६३६ की तुलना सें कहीं भधिक भच्छी हो गयी । 
प्रोर उनको वास्तविक मजदूरी में काझो वृद्धि हुई । 
युद्धकालोन समृद्धि से झल्प वित्तमोगी वर्ग को सामान्यतः अच्छा संबल 
मिला । हाँ, इसके प्रनेक क्‍श्पवाद भी हैं । 
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इन वर्षों में संघीय सरकार का आकार, अधिकार भौर उसकी पेचीदगी में 
न्यू डील के श्रन्तर्गत हुई दृष्ठि के ऊपर झौर वृद्धि हुई । 

यहाँ एक स्पप्टोकरण अपेष्ित है। यह वृद्धि अपने में कोई नयी चीज न 
थी। इसके; पूर्व वर्षों में भी संघीय, राज्य तया स्थानीय शासन बढते ही रहे थे । 
यह वात जरूर है कि युद्ध काल में केन्द्रीय भयवा संघोय सरकार के अधिकार 
राज्य भर स्थानीय शासनों की भ्रपेच्ता बढ़ जाते है। उदाहरणार्थ, १९६१५-- 
१६३० की भ्रवधि में संघीय सरकार के प्रशासन का व्यय ३५२ प्रतिशत बढ़ा । 
इसमें सैनिक व्यय शामिल है । लेकिन शुद्ध नागरिक प्रशासन व्यय में भी २३७ 
प्रतिशत वृद्धि हुई । 

/न्यूडोल'” के कारण भो प्रशासन व्यय बहुत बढ़ा भौर १६४१-४५ के 
युद्ध ने इसे भर बढाया | १६३० में जब हर्बर्ट हूबर राष्ट्रपति थे, तब संघीय 
सरवार के कर्मचारियों की संख्या कोई ६ लाख थी। प्ररन्तु १९४० तक जब 
कि “न्यू डोल” अपना पूरा चमत्कार दिखा चुका था, भौर युद्धकालीत समृद्धि का 
युग भारम्भ हो रहा था, उनको संस्या ६ लाख से बढकर १० लाख से भो 
भधिक हो गयो | १६४६ तक जब कि युद्ध समाप्ति पर था, बह्‌ संख्या बढ़कर 
साढ़े तीस लाख हो गयी। 

तो, क्‍या द्वितीय युद्ध के बाद के वर्षो में यह संख्या फिर घटी ? नहीं । प्रथम 
महायुद्ध के बाद जिस प्रकार कम घटी थी उसी प्रकार इस बार भी इसमें झंशतः 
ही कमो हुई। युद्ध समाप्ति के चार वर्ष बाद १९६४६ में कोरिया युद्ध से पूर्व संघ 
सरकार में २० लाख से भधिक कर्मचारी काम कर रहे थे । 

सरकादी कर्मचारियों की संख्या मे अपेष्चित कमी मे होने देने के लिए कुछ 
हद तक द्रू सन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता हूं, जो रूजवेल्ट प्रशासन 
की नकल थोड़े हेरफेर के साथ करने का प्रयास कर रहा था । इसके लिए नौकर- 
शाही भी कुछ झंश तक दोषी ठहरायो जा सकती है, ब्योकि काम में लटके रहने 
को उसकी स्वाभूदिक भनोवृत्ति रही है| लेकिन इसका प्रधान कारण वस्तुतः 
रूस के साथ तनाव का बना रहना था। इसका एक कारण सम्मवत्त: यह भी हद 
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कि हमारी पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है । 


६ 


१६४४५ का वर्ष महान घटनाप्रों का वर्ष था। इसके झार॑भ में हिमाच्चादित 
भ्रा्डेन्स पर नाजियो के पैर उसड़ रहे थे, उघर जनरल मेकार्यर को सेना फिलौ- 
पिन्स सागर में भागे बढ़ रही थी | मई के शार॑भ में मुसोलिनी धभौर हिटलर मर 
चुके थे शोर जमनी ने प्रात्मसमर्पण कर दिया था। जुज्लाई में न्यू मेविपिकों में 
अणुवम का भ्रथम विस्फोट हुभा 3 अगस्त में जापान के दो नगरों में झणुवम गिराये 
गये भौर जापान मे झात्मसमर्पण कर दिया । इसके बुछ ही पहले स्टालिन ने मपती 
सेनाएँ जापान के विरुद्ध रवाना की थी । जापान पर विजय के दिन सम्पूर्ण 
दुनिया में हर्पोल्लास का वातावरण छा ग्रया | श्र शान्ति के युग का उदय हो 
चुका था । 
इधर भमेरिका में भ्रपती सेवाएँ वापत दुलाने को माँग बड़ी तीब्र हो रही 
थी। इसलिए हमने सैनिकों को ययाशीघ्र स्वदेश बुलावा शुरू कर दिया तमी 
हमारे सामने दो झाश्चर्यजनक चाठे हुई ॥ 

प्रथम वात झानन्ददायक थी | ग्रसंसुय लोगों ने यह झाशंका व्यक्त की थी कि 
युद्ध की समाप्ति के बाद धोर मंदी का सामना करना पड़ेगा । पर, वास्तव में ऐसा 
हुमा नहीं । इसके विपरीत, नयी समृद्धि का क्रम बना रहा | सार्वजनिक ब्यय 
इतना बढने लगा कि संघीय नियंत्रण में शिथिलता के साथ ही मुद्रास्फीति युद्ध 
काल से भो अधिक बढ़ गयी । [१६४० से १६४४ तक सामान्य झाय वाले परि- 
बारों का जीवन निर्वाह व्यय २८.४ प्रतिशत बठा या, जब कि १६४४ से १६४६ 
तक वह ३१.७ प्रतिशत तक चला गया, झौर बस्तुम्रों के मूल्य बढ़ते ही जा रहे 
ये। ] कई हड्तालें हुईं, जिनमें संघोय सरकार को मध्यस्थता करनी पड़ी । 
मददूरों को माँगों का बुछ अंट तो स्दौकार हो ही गया । फरतस्वरूप मजदूरों की 
बढी हुई मजदूरी चुकाने के लिए जिन्सो के दाम बढ़े ॥ भौर मडदूरों कौ मरदूरी 
केवल एुक बाण नहीं, वल्कि त्तीन बार बढ़ायी गयी । इसका कुंप्रमाव कुछ खास 
उद्योगों और निरिचत झाय याले परिवारों पद पड़ा । परन्तु समृद्धि की सामगत्य 
गति में कोई भन्तर न पड़ा। सरकारी व्यय बेहद घढ़ गया । किंए भी उस समय 


धि 
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अमेरिका के सामने यह भाधिक सवाल नहों था कि वह जितना उत्पादन कर 
सकता है उसकी पूरी खपत होगी या नही | प्रश्न यह या कि देश में सपत के 
भनुरूप उत्पादन हो सकता है या नहीं । 
एक और प्राश्चर्गजनक बात हुई, जो मस्तिष्क को भ्रशान्त कर देने घालो थी । 
हिटलर के भ्रवसान तथा मेकार्थर के भन्तर्गत जापान के झात्मसमर्पण के बाद 
हम शान्ति की सांस लेने ही लगे ये कि यह स्पष्ट होने लगा कि झ्रव सोवियत रूस 
विरव विजय करना चाहता हैं। हमारे लिए यह प्रावश्यक हो गया कि सुद्रपूर्य 
भोर यूरोप में हम भपनी सेनाएँ रखें, भार्थिक सहायता देकर ब्रिदेन का पुनः अपने 
पैरो पर खडा करें शोर “टरुमन सिद्धान्त! के झन्तर्गत यूनान श्रौर तुर्की को प्राव- 
रपक सहायता दें । भूख के मारे रूस के सामने भात्मसमर्पण करने से जम॑ंनी को 
बचाने के लिए उसे विमानों द्वारा सामान भेजना पड़ा श्रोर पश्चिमी यूरोप के 
गर कम्युनिस्ट राष्ट्रो को 'मार्शल योजना' के प्रन्तर्गंत प्ररबों डालर की सहायता 
देने का कार्यक्रम शुरू करना पडा । परिचमी यूरोप की सुरक्षा के लिए भतलांतक 
संधि संस्था को स्थापना करनी पड़ी तथा उसकी सुरक्षा के तिए भारी योगदान 
करना पड़ा । यही नही, १६५० में दक्षिणी कोरिया पर कम्युनिस्टो के आक्रमण 
को रोकना पड़ा। झौर इसके साथ-साथ संयुफ्त राष्ट्रसंघ की प्रत्येक परियद औौर 
आगोग के भत्येक प्रधिवेशन में रूस की भोर से पझ्रडंगेवराजयो का सामना भी 
फरना पड़ा हो । 
फलस्वरूप सेना में भर्तों का काम जारी रखना आवश्यक हूं गया ॥ सेता का 
पुनर्भठन जछूरी हो गया, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्करीति को प्रत्यक्ष संवल मिला । 
अपनी विदेश-मीति को संतुलित करने के हसारे प्रयास सफल रहे । आश्चर्यजनक 
परिमाण् में बढो हुई हमारी जिम्मेदारियों के साथ-साथ देश मे राजनीतिक संघर्ष 
जनित मार भी हम पर कुछ कम न था। यह झारोप भी लगाया गया कि हमारी 
ही गलतियों के कारण संसार के कई हिस्सो में कम्युनिज्म को श्रपना पैर फैलाने 
॥ गे झ्वसर मिल गया यह भो पता चला कि कई मजदूर संस्थाभो, उदार जन- 
सेवा संगठनों झौर सरबगरी विभागों में अमेरित कम्युनिस्टो का प्रवेश हो गया 
हैं। उच्त समय सोवियत्त विरोधी वातावरण इतना उग्र बन गया था कि देश के 
अनेक प्रतिध्ठित मागरिकों पर भो निराघार आरोप लगाये गये । लेकिन, दूसरी 
ष्द 
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तरफ, सोवियत के प्रति हमारे भविश्वास के कारण ही यूरोप के पुतर्निर्मास, 
सहायता झौर घुरज्ा के लिए कानून पर कानून बनने लगे ) यूरोप के लोग यह 
जानते थे कि थुंद्ध से उन्हें जितनों हानि पहुँची है उतनी हमें नहों पहुँची | फिर 
भी हो सकता था कि जहाँ-तहाँ हमारी इस सहायता का विरोध होता, लेकिन हम 
उनकी सहायता को इतने वितित थे कि हमारा यह उदार कार्यक्रम चलता रहा । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि के साव एक भोर प्राश्चयंजनक बात हुई । बास्त- 
बिक पृथक्तावाद समाप्त हो चुका था ।॥ 

बस्नुतः यह हुआ कि जो अमेरिकन पृथक रहने की नीति के समर्थक थे या 
हो सकते थे वे भी भन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक श्राकाश साफ हो जाने पर हस्तछेप 
को नीति के हिमायतों हो गये --- खासकर सुदूरपूर्व के मामले में । भंतलादिक 
महासागर के उस पार जब उनकी दृष्टि जाती, तो वे प्राय: झलग रहने की झपनी 
पुरानी नीति की हिमायत करते, ब्रिटेन को सहायता देने के विरद मतदान करते 
और यूरोप की सहायता के लिए निर्धारित रकम में मारी कटौती की माँग करते। 
परन्तु जब थे प्रशांत महासागर के उस पार दृष्टिपाठ करते तो पलग रहते की 
उनरी मात्रा तिरोहित हो जाती। च्यांगकाई-शेक में उनका पूरा विश्वात्त पा 
और बे उनकी पूरी सहायता करना चाहते थे । 

झाछिर इस सब्र का परिस्याम्र क्या निकला ? हमारे यहाँ यूरोप भोर एशिया 
में हस्तक्तेप के समर्थक तो थहुतेरे हो गये, परन्तु भलग रहने को नीति का समर्यके 
कम-से-कम थोडे समय के लिए हो सही प्राय एक भो न रहा। हमारी विदेश- 
नीति पर चाहे जो भी विवाद रहा हो, परन्तु इस वात पर प्रायः सभी सहमत ये 
कि गैर कम्युनिस्ट समार के स्भिभावक बनने झौर झार्थिक सहायता और सलाद 
देने की जिम्मेदारी अमेरिका पर ही है । 

युडोत्तर बाल को यही स्थिति थी, जिस पर १६३४ का झमेरिकन कमी 
विश्वास नहीं कर सकता था 

यह एक बिलकुल नयो बाद थी -- ऐसी वात थी हि जिसके लिए हम स्वयं 
तैयार न थे। झमेरिका में ऐसे विशेषज्ञों को कमी घी, जो घोन, को रिया, एंगे- 
चोद, ईरान, मिथ और पस्प द्वीपो की परिस्थिति से पूर्णतः परिचित हों । हमने 
ऐसे लोगों को जल्द श्रशिद्धित करना पार्रम कर दिया। विदेश-वौति की समस्‍्याएँ 


अन्धकार से प्रकाश को शोर श्श्र्‌ 


हमें से प्रधिकांश लोगों के लिए नयी और विचित्र थी। हम स्वभाव से विदेशों 
में सरकारी प्रचार में लगना पसन्द नहीं करते थे ॥ हम पर विश्व के नेतृत्व का 
भार झा पड़ा था, परन्तु हमारो भावना उसके लिए प्रस्तुतन थो। अपनी पर- 
म्परागत अयवा परिस्थिति जन्य भ्रन्तःप्रेरणा हमें अपेरिका को ही अपना सब कुछ 
मानने के लिए. विवश करती थी | हम विश्व-शक्ति बन गये, लेकिन स्वेच्छा 
से नही । 


श्र 
अंधकार से प्रकाश की ओर 


वर्तमान शताब्दी के मध्य में कारीगरो, कुटनीतिज्ञों, विद्वानों और पत्रकारों का 
छोटा-मा दल अपने नये उत्तरदायित्व निभाने बाहर चला तो एक प्रश्न बार-बार 
पूछा जाने लगा, इसके पीछे कम्युनिस्ट प्रचार का भी कुछ हाथ था ।/ झमेरिका में 
जाति भेद को मिदाने के लिए झाप वया कर रहें है? एशियाइयो, झ्फाकनों भर 
सभी देशों के भश्वेत लोगो के लिए यह वात बडी मद्धत्त्वपूर्ण थी कि अमेरिका 
वाहूर क्या कहता हैँ झौर स्वयं भपने यहाँ वप्रा करता है | 
इन प्रर्नों का जवाब प्रवासी भअ्रमेरिकनों के पास नचा। व इम वात से 
इनकार करने में प्रममर्थ थे कि अमेरिका में जाति भेद कुछ हद त्तक 
विद्यमान है ! परन्तु वे जानते थे कि प्ररनऊर्ताओों की जानकारी पुरानी थी 
घोर एक हद त्तक वह त्ोड़-्मरोड वर सामने रखो जात्तो थी। थे दुनिया 
, की यह बाह नही पा रहे थे कि पिछले कुछ दशकों में स्थिति बहुत पुछध बदल 
<घृकी है । 
१६०० में झमेरिका में निम्नों को संख्या 5० लाख रोन थो जद़ कि 
१६५० में उनको संख्या फरीब डेंड करोड़ थी भोर ये भ्धिक्रतर दक्षिण में 
दसे हुए थे। ६० प्रतिशत नीग्रो न केवल दक्षिण में रहते थे, बल्कि 
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झनकी तीन चौथाई भ्ावादी तो बिलकुल देहाती इलाकों में बसी हुई थी । उ 
कम से कम ४४.४ अ्तिशत नोग्रो भ्शिध्ित ये। अधिकतर वे नितांत निः 
गंदे और स्वल्प झर्यकरी काम करके पभपनी जोविका चलाते ये। रुई चुन 
उनका खा वेघा था। झोर वे तत्कालीन झलामकर एवं हौन फार्म खेंति 
अ्रख्यानी के शिकार ये । उनमें से कई तो ऋण के कारण बस्तुतः दासवृत्ति व 
रहे थे । 

१६०० में लगाये गये भनुमान के अनुसार सिर्फ झलवामा में मतदान कर 
की उम्र के मोग्य (,८१,४७१ नीग्रो में से केवल ३ हजार नीग्रो के नाम द 
थे | उस समय उबकी पिटाई ग्राम भामतौर पर होती थी । १६०० में ऐसे कम र 
कम ११४ मामले दर्ज किये ग्रये, जब कि ६०१ में यह संद्या १३० तक चल 
गयी । परन्तु १६४० से १६४६ तक ऐसे मामलो को संख्या प्रतिवर्ष भौसतन * 
चर झा गयी । 

उत्तरी हिस्से में रहनेवाले लगमग १० लाख नीग्रो को स्थिति प्रपेक्षाइत 
अच्छी थी, इसके कई कारण थे। उत्तर शोर पश्चिम में मजदूरी वा स्तर 
ऊँचा भा, स्कूल भच्छे थे भर सफाई व्यवस्था पहलें से बढ़िया थो। एक बाद 
भौर थी भौर वह यह कि दस ज्षेत्र के लोगों को नीग्रों से भय कम लगता था। 
छोटे मो समाज में जो थोड़े से नीग्रो थे, उनका भादर पझच्छा होता था भोर 
समाज में उन्हें वस्तुतः बराबरी का पद प्राप्त था । परन्तु उत्तर में मी साधारण 
नोग्रो की वही स्थिति थी, जो सांटकी में छोटे मोटे विदृषकों को होतो है २ हुलीत 
लोग भपते झश्वेत नौकर की उक्तियों की उसी श्रकार घर्चा करते, जिंस अकार 
किसी बच्चे की तोतली उब्तियों को होती है । 

जो नीग्रो समर्थ होते, वें साघारणत उत्तर की झोर बढ़ते । १६१४ तके 
तो उनका उत्तर को श्रोर भाना तेज हो गया । युद्ध के कारण उत्तरवर्तों उद्योगों में 
झनिपुय्य मजदूरों को साँगे बढ़ गयी थी। दर्किण में यह सवर फलमे सगो कि 
उसके भाई बंधु हारलेम या फिलाडेल्फिया श्यवा शिकागों में भभिक संपत्न हो - 
गये हैं ; ऊ्हें निमरमित रूप से भोजन मिल रहा है भौर वहाँ 'जिम क्रो! जैसा 
कोई प्रतिवंध नहीं है। शोर वहाँ से लोगों वा उत्तर की घोर पाना जारी 
रहा । परन्तु, जव उतर में, छासकर बढ़े नगरों में उनकी संख्या बेहद बढ़ने 
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बगो तो बहुत से उत्तरवाप्तियों में भो वहो भय घर करने लगा जो दक्तिणवासियों 
में था। जिन कामों पर श्वेतों को लगाया जा सकता था, उतसे नोग्रो को 
हटाना भ्रौर उन्हें उनके गंदे छोन्नों में रखने पर लोग विशेष ध्यान देने लगे $ 
१६२०-२६ के मध्यकाल में जाति-भेद का दौरदारा न केवल दक्तिण में था, 
बल्कि उत्तर में भी । 
इसके बाद घोर मंदो श्रायी और इसके कारण्प नोग्रो की स्थिति बडी 
दर्दनाक हो गयी । उस समय लाखों अमेरिकनो का दिल रोजो छूट जाने की 
प्राशंका से भयभीत रहता था। भ्निवार्यत सबसे बुरी स्थिति उन्ही को थी, 
जिन्हें काम तो सबसे अंत में मिलता था, पर जो बर्खास्त सबसे पहले होते 
यथे। लेकिन उस जमाने मे भो दक्तिण से नीग्रो का निष्क्रमय जारी रहा -- मुख्यतः 
इसलिए कि उत्तर में उन्हें दक्षिण की अ्रपेक्ठा भ्रधिक सहायता उपलब्ध हो 
५ सकती थी । १६३५ में कई नगरो में नीग्रो परिवारों की भौसत भाय का 
िनुमान लगाया गया था। उत्तरी छोत्रो में नीग्रो परिवारोंकी औसत श्राय 
रेत परिवारों की भोसत आय को प्रायः झाघी या इससे कुछ कम थी । 
दष्तिणवर्ती नगरों में उनकी श्राय इससे भी कम थी । उदाहरणार्थ मोबाइल, 
प्रलबामा भादि में नीग्रों परिवारों की झोसत वाधिक झाय ४८१ डालर थी 
जब कि श्वेत परिवारों की १४१६ डालर भशौर उसी बर्ष उत्तरी क्षेत्री में 
रहुनेबाज़े कुल नीप्रो परिवारों में लगभग झाथे परिवार सरफारी सहायता 
पर प्राशित थे । 
अम्युनिस्टों ने इस स्थिति का लाम उठाने की जीनतोड़ कोशिश की । इसमें 
झश्चर्य की कोई बात नही । उनके मनोनुकूल सर्वहारा वर्ग का निर्माण तो हो 
ही गया था । लेकिन, फिर मो ये मुटूठी भर नोग्रो को ही कम्युनिस्म में दीसित 
करने में सफल हो सके । इसका कारण कुछ हृद तक यह या कि नोग्रो स्वयं में 
2+एक वर्ग न थे। भलबत्ता उनकी एक पृथक जाति थी ।॥ तिग पर स्वयं उनको 
जाति में फई श्रेणियाँ बनी हुई थीं। कम्युनिस्टों को बात उनमें से भनेक को 
प्रच्छो न लगी । कम्युनिस्टो को झसफलता का एक कारण यह भो था कि 
कम्युनिज़्म लोकप्रिय न था और जैसा कि एक नोग्रों ने कहा, "काला होना ही 
काफ़ी बुराई फिर लाल बनने को क्या जरूरत सदसे बड़ी दांत सो * 
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थी कि ऊम्युदिध्ट सिद्धांत झौर वेष्यविधि के विदेशीपन से उन्हें स्वामादिक 
नफ़रत यो ॥ । 

दितीम विश्वयुद्ध शुरू होते-होवे प्राथिक विद्यत्त की गति सीग्र हो गमी। 
मजदूरी का सामान्य स्तर बड़ गया भौर इसका लाभ उठाने थे नोग्रो भो ४ंचित 
ने रह सके | यह बात जरूर हैं कि इसका लाभ उन्हें कुछ देरों से मिल 
पाया क्प्रोकि रवेंतांग मजदूर भच्छे काम स्वयं झपने लिए रखता चाहते थे 
और उनकी गह मनोवृत्ति प्रथम महाबुद्ध का की भ्रपेक्ता इस समय प्रधिक्र सबसे 
हो गयी थी 

इस समय तक एक नयौ विचारघारा भौ सामने झा गयों धी। पसब्य 
भमेरिक्नों के मन में यह बाठ झाने सगी थी कि लोकतंत्र के लिए लड़नेवासे 
देश में किसी शोपित एवं उपेक्षित जाति का बना रहना इस राष्ट्र के लिए 
कलंक की दात हैँ । नीग्रो नेतामो ने उतके मस्तिष्क में यह बात बेठाना शुरू | 
बार दिया कि सेना में लिये भये नोग्रो जवानों को भलंग रखा जाता है. मौर १ 
उनसे हीन काम कराया जाता है । इस वात से उन धमेरिकर्नों को अन्तःवरीड़ा 
भौर बढी। इस रंग भेद के विद्द्ध तथा शस्वरास्त्र बनानेवाले कारखानों मे 
“चित काम दिलाने” के झान्दोलन को उत्तरी छत्रो में रवेतांगों का भ्च्छा 
समर्थन मिला दक्षिण में ऐसे फट्टरपयी भव भी विद्यमान थे, जो 'रवेतागों' 
की सर्वेशेष्ठता का नारा बुलन्द करते थे, परन्तु वहाँ भी ऐसे लोगों की कमी 
न थी जिनकी पन्तरात्मा को यह बात कुरेद रही थी | वें इस बात को सममतते 
जा रह थे कि जनसाधारण के एक भाग को झावश्यक उपभोग्य सामग्री से वचित 
रखकर उसे गरीबी के गढे में जान-बूककर ढक्नेलना कितना अशोभनीय हूँ । धौर 
दक्षिण में नोग्रो की गरीबी भौर कष्ठ की प्राच्रीन समस्याझो का सहानू मूतिपू्वक 
समभाघान खोजमे के लिए वें प्रयध्लशोल थे ॥ 

कुछ काल सक ते जायरण को यह वाकारण झतिश्चित-सा रहा । युद्धकाल 
में लिखित अपनी पुस्तक, “एन अमेरिकत डायलेमा” में गुन्नार मिईल ने कहा, 
“'मीग्री पत्र-पत्रिकाएँ पढने तथा दछ्तिय भौर उत्तर में नोग्रों लोगों की स्थिति का 
भध्ययत करनेवाले प्रेच्यकों ने जो कहा हैँ, उससे सुझे विश्वास हो गया हैं कि 
झाज अमेरिकन नौग्रो लोगों में पृथक रहने को मावता, यहाँ तक कि सबक तो 
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! है ही, उनमें भस्पप्ट,श्रांत तथा कुछ असंतोष भी है ।7 जैसा कि १६४३, १६४४ 
भोर १९४४५ में बहुतेरे लोगो का झनुमाव था, मिर्देल केमन में भी यह आशंका 
थी कि युद्धोत्तरकाल में पुनः जोर को मन्दी झायेगी और इससे जो संघर्ष पैदा 
होगा, वह नीग्रो की प्रगति में व्यववान डाल सकता है । 
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परन्तु, युद्धोत्तरकालीन मन्दी जैसी कोई वात न हुईं | अमेरिका की प्रशांत 
अम्तरात्मा निरन्तर कार्यशील थी । इसके फलस्वरूप युद्धोपरांत ऐसे-ऐसे परिवर्तन 
हुए, जित पर एक दशक पहले के लोग सहसा विश्वास न कर सकते थे । 
सुप्रीम कोर्ट ने" कई ऐसे निर्णय किये जिनके श्रनुसार नीग्रो लोगों को 
चुनाव में भाग लेने तथा शिक्षा का लाम उठाने से वंचित रखनेवाले कई कानून 
प्रौर रिवाज्ञ गैरकानूनी घोषित कर दिये। एक निर्णय के फलस्वरूप जाति- 
भेद मूलक मिलकियत कानून भ्रदेध हो गए । दच्तिस्य के कई राज्यो ने पाल टैक्स 
हटा लिया । इस टेवस के कारण बहुतेरे भ्रमेरिकन --- श्वेत भौर झश्वेत-चुनाव में 
भाग लेने से वंचित थे । १६४८ के चुनावो में दक्षिण के कोई १० लास नीग्रो 
लोगो ने मतदान किया। वायु एवं जलसेना मे रंगभेद समाप्त हो गया तथा 
उनमें नीग्रो लोगों को झलग रखने के रिवाज में भी संशोधत कर दिया गया। 
“उचित रोजो देने” विषयक कानून के दबाव तथा काम पर लगाने को उदार 
नीति का प्रादर्श कायम करने की कई उद्योग-मालिकों की उत्कट भमिलापा ने 
नीग्रो लोगो के लिए नयेन्‍नये कामों के द्वार खोल दिये, जिसकी कल्पना भी 
उन्होंने न की होगी । उदाहरणार्थ, न्‍्यूयार्क नगर में ऐसे-ऐसे परिवर्तन हो गए 
थे कि लम्दी झ्वधि बाद वहाँ लौटनेवाला व्यक्त भारचर्यचज्ित हुए बिना न 
रहता। बसों से झौर नगर की प्रधात मरष्टको पर प्र नीग्रो लोगों के मुगड के 
«मण्ड देसे जा राफते थे । वे ऐसे कामो पर लिये जा चुके थे, जो पहले केवल 
रबेतो के लिए नुरक्षित थे । यही नहीं, होटलो, उपाहारगृहो भौर थियेटरों में नीग्रो 
पर सकाए गधियनए समाप्त हो चुका था | 
१६२०-२६ से हो कला को, खासकर दीप॑स्दर गान कता की नौग्रो लोगों 
को देत को भमेरिवा के दुद्धिजीयों स्वीकार करने स्ये थे । कातकऋमेण प्रमेरिकतों 
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को यह जायह्कता तथा उक्त गात कसा के प्रति छतको दिलचस्यी इततो बढ़ गई 
कि न्यू सोतियन्स और मेन्फिस के दीप॑स्दर ग्रायकों को बड़ा भादर द्विय्रा जाने 
लगा । इशी कारण ड्यूक एलिगटन प्रौर लुई भार्मस्ट्रांग को हज़ारों संगोतत्नों की 
श्रद्धा प्राप्त हुई । इधर मिक्रट पूर्व में मध्यस्थ के रूप में रात्फ दुच्चे को उनकी 
राजनीतिन्तता तथा सचाई के लिए, असंरुद रवेतांगों ने भो प्रशंसा की । परन्तु 
मोग्रों जाति को इससे भी भ्रधिक सम्मान “जो लुई” के कारण मिला जिसे 
न्यूमार्श के एक खेलकूद संवाददाता ने नीज्रो जाति का प्रभिमान, सानव जाति को 
गौरव कहा | १६४०-४६ को भवधि में तो भन्‍्य खेलों में भी नीप्रो खिलाड़ी 
अधिक संख्या में देखे जा सकते थे | वेजवाल सेलनेवालों मे जेकी रोबिन्सन श्वेत 
और प्ररवेत दोनों के प्रिय हैं । १६५० तक तो वेजवाल जिलाड़ियों के बुनाव में 
रंगभेद जैसी कोई चौज ही न रह गई थो । रेडियो प्ंवाददाता खिलाड़ियों की 
जाति न बताते थे । भोर भनेक खेलप्रेमी थे, जो धर बंढे सेलो का झातन्द 
लेते । वे राय कैम्पानेज्ला की भौसद “बेटिंग” तुरन्त बता सकते थे, पर जी यह 
नही जानते थे कि वह नीग्रो है । 
श्रीमती एलिनर रूज़वेल्ट के शब्दों में संभवतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात 
यह हुई कि जहाँ तक दीनों जावियों के एकीकरण का संबंध है, बहुत-्सी बारें 
झब्र निश्चित-सी मान लौ गई हैं । इसकी पहलो जानकारी मुझे १६४६ में ह्वाइट 
हाउस के एक समारोह के सिलसिले में मिली | समाचार-पत्रों वी कुछ महिला 
प्रतिनिधिधो मे स्वागत-विधि को निकट से देखाया ; दिवात में थे मेरे पास 
भागी और कहने लगी, “क्या भाप जानते हैं कि विछले १२ वर्ष में बयां हुमा ? 
यदि १६३३ के ऐसे समारोह में अ्रश्वेताय खुलेझाम शामिल होते भौर उपस्थित 
लोगो से इस तरह मिलते, तो देश के प्रायः सभी समावार्यत्रों में यह खबर 
छप जातो । हमारे लिए अब यह कोई समाचार न रहा और इसलिए हममें से 
कोई मो झब इसका फ़िक्र ने करेगा ।/ 
पत्र पत-पत्रिकाशों तथा चलचित्रो के सोग्रो कौ कंचुको या निम्त पा के 
रूप में दिखाने की परिपाटी बन्द हो गई थी। प्राचान परम्परा प्रायः समाप्त 
हो चुकी थी । 
इन सभी परिवर््तनों में सब से भ्रधिक जोरदार परिवर्तन संभवतः दक्षिण 


श्री 


हर 
पे 


सरघकार से प्रकाश को शोर १२९ 


प्रोर उत्तर के स्वेत नवयुवकों का मानसिक परिवर्तन था। थे मीग्रो को बिना 
 किझ्ली रंगमेंद के प्रपता लेने को कृत संकल्य होने लगे थे । शौर उनकी यह 
विचारधारा तत्र स्पष्ट हुई, जब सुप्रीम कोर्ट के एसद्रिपयक निर्य॑यों के प्ंतर्गत' 
दक्षिण के कई विश्वविद्यालयों में नीग्रो को सब के समान सुविधाएँ दी गयीं । 
विश्वविद्यालय अधिकारियों को भग्र भा कि कही कोई गर्म दिमागवाला इवेताग 
इसके विझद्ध कोई झादोलन न खड़ा कर दे । परन्तु तव से लेकर १६५१ तक 
ऐसो एक भी दुर्घटना न घटी । छात्रों ने इसे अपने प्रगतिपथ के नवीनीकरण के' 
रुप में स्वीकार कर लिया । 
साव-साथ झोल्ड साउथ के प्रथतन्त्र में मी एक महान परिवर्तन हो रहा 
था, जिसका नोग्रो लोगों पर बडा असर पड़ा । रुई चुनने तथा उसे साफ करने 
के यन्‍्त्रो के झ्राविष्कार ने फार्म खेंतिहर प्रणाली को जड पर कुठाराषात कर 
दिया । हल्के-हल्के जाभिया, अलवामा और क्वेरोलीना के रुई बागान नप्द होते 
, जा रहे थे, व्योकि मिसिसिपी डेल्टा, टेक्स्रास, ओोकलाहोमा, न्‍यू मेक्सिको झौर 
एरिजोन के रुई उत्पादकों ने रुई की खेती में यन्‍्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया 
था झौर यह उनके लिए अभ्रधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा था। धीरे-धीरे दच्चिण 
में कई के स्थान पर. पशु पालन, साग-सब्जी तथा देवदार के पेड़ उगाने पर 
भ्रधिक धल दिया जाने लगा | इसके फलस्वरूप भूतपूर्व मुजारे -- क्या काले, क्या 
गोरे --. प्राजोबिका के लिए भौद्योगिक नगरों की झोर जाने लगे । 

१६५० की जनगणना के भाँकडे उस पर विशेष प्रकाश डालते है। जैसा कि 
हम पहले देख चुके है १६०० में अमेरिका के नीग्रो ज्यादातर दक्षिण के देहातों 
में रहते थे । १६५० तक उसके पाँचवें भाग से भी कम नोग्रो वहाँ रह गये थे । 
भौर इनमें से झाधे से भी कम लोग खेतिहर थे ॥ अलबामा, आक॑न्‍्सास, जाजिया 
तथा भिसिसतिपी में १६४० से ही नीग्रो जनसंख्या में हास होने लगा था। केरो- 
लोना में उदकी सख्या भवश्य वढ रही थी, परन्तु बहुत थोड़ी । उत्तरी प्रदेश से 
प्राप्त भ्ाँकड़ों से यढ्‌ स्पष्ट हो गया था कि वहाँ नीग्रो लोग एक जगह एकत्र न 
होकर कई स्थानों पर बसते जा रहे है । 

अच्चेत लोगों की भाविक स्थिति के विषय में द्वितीय महायद्ध काल में. 
गुस्नार मिर्देल ने लिखा है : 


११२ सहान्‌ परिदर्तत 

जीग्रो लोगों की भाधिक स्थिति ऐसो निम्म हैं कि उसका निदान खोजना 
जहरी हैं। उनपें कुछ ही ऐसे लोग हैं, जिन्हें उच्च या मध्यम वर्ग का पद श्राप्त 
हैं, शेष नोग्रो तो बिलकुल पतीम है--४ चाहे दक्षिण के वेहातो इलाकों में रहते 
हो, धयवा उत्तर भौर दक्षिण के नगरी की गंदी वस्तियो में | उनके पाप्त संपदा 
साम को कोई वर्तु नहीं हैं। उनका घरेलू सामान भी भनुपयुक्त भौर टूडा-फूटा 
है । उनको भ्राय न केवल कमर है, वल्कि भ्रनिययामत भी । वें प्रायः छूट लाते शोर 
यूट खाते हैं। भविष्य को सुरक्षा जैसी कोई चोज नहीं । उनकी संपूर्ण सस्कृति, 
मैयक्षतिक स्वार्थ और प्रसिलापाएँ संवीय है 

इस शताब्दी के मध्य तक भो कुछ हद तक यह स्थिति विधमान थी। 
परूतु इस वात के श्रभाण मिलने लगे थे कि १६४०-४६ को समृद्धि के चाता- 
चरण का प्रमाव नीप्रो लोगों पर भी पड़ा ! 

१६४८ के इस भनुमाव में सचाई है कि सामान्य नीग्रो परिधार की श्रौसत 
प्राप उसी श्रेणी के इकेंत परिवार की भौसत झ्राय से ४७ प्रतिशत कम थी 
परन्तु राष्ट्रपति को सलाहकार परिवद्‌ द्वारा १६५० में प्रकाशित निशनल इक" 
चांभिक रिव्यू! में जो बातें बतायी गयी, वे इससे मिन्‍न दो । नेशनल इकनामिर्क 
रिव्यू में परिवारों श्रौर व्यक्तियो की कई श्रेष्ियाँ की गबी थीं। एक श्रेणी 
बह थी, जिसकी वापिक प्रौसत घाव १ हज़ार डालर थीं। इस श्रेणी में 
दड प्रतिशत श्वेत और १५ अ्रतिशत नीग्रों थे। दो प्रतिशत के बारे में कोई 
निश्चय नही किया जा सका । इसके बाद की थरेषी में एक हजार ते दो हजाए 
डालर वाधिक धाय वाले परिवार और व्यक्ति रखे गये थे। इछमें €२ प्रतिशत 
श्वेत श्रौर ७ प्रतिशत नीग्रो थे। ३ हज्ञार ओर इससे मधिक की धायवालों में 
€७ प्रतिशत श्वेत प्लौर केवल ३ प्रतिशत नौग्रो थे । इन भाँकडों की जाँच करते 
समय हमे इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की छुल जनतल्या का लगरमंग 
३० प्रतिशत ही नीग्रों हैं। इन झाँकड़ो से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊँची प्राय 
वालो में नीप्रो का अ्रनुपात वहुत कम और निम्द आय वालों में उनका झनुपात 
अधिक था | परन्तु मेरी ही तस्ह चहत के पाको को यह देख कर झादचर्य होगा 
कि तिम्ततस कोप्टको पर बहुत श्रधिक भार नहीं है । 

अन्य मी कई अनुकूल लक्षण सामने भाये। पिछले ५० बर्पों में मौग्रो में 


तीव्रगति. श्र्३ 


प्शित्षा ४४.५ प्रतिशत से घटकर ११ प्रतिशत पर चली झायी थी। उनकी 
भौसत उम्र बढ़कर २६ वर्ष पर झा गयी । कम्युनिस्ट प्रचार का जबर्दस्त भाधार 
नोग्रों को पीठाई की घटनाएँ भी वस्तुतः समाप्त हो रही थीं । सम्पूर्ण प्रमेटिका 
में १६९४४ में नोग्रो की पिटाई को केवल १ घटना दर्ज हुई, १६४६ में ५,१६४७ 
में १, १६४८ में २, (इसमें पिठाई का शिकार एक श्वेतांग ही था) १६४६ में 
३ झ्रौर १६५० में २ (इसमें भी एक श्वेतांग था)। पे 
। इस शताब्दी के मध्य तक प्रमेरिकन कालेजों शोर विश्वविद्यालयों में नीग्री 
छात्रों की संख्या &४ हजार तक पहुँच गई थी। धन्तर्राष्ट्रीय छात्र विवियम 
कार्यक्रम के अन्तर्गत' फ्रास गयी एक अध्यापिका ने बताया कि फ्रांम की जनता को 
भुके बरावर यह बताना पड़ता था कि मेरे जैसे अनेक लोग अपना जीवन यापन 
मजे में कर रहे है, वे रंग-मेद जैसी कोई बात अनुभव नहीं करते । उससे यह 
प्रश्न पूछा जाता कि कया तुम्हें वाशिंगटन की पटरियों पर निर्वाध चलने फिरने 
2 दिया जाता है? पौर उसे सफाई देनी पड़ती कि वस्तुतः सचाई यही है 
एक थात और देखने में झायी | दक्षिणो नगरों में नोग्रो पुलिसमेन की संख्या 
बढती जा रही थी । वे प्रायः इवेत अपराधियों की भी घरपकड करते थे । यही 
नहीं, रिचिमांड (वर्जिनिया) की नगर परिपद में एक नोओ भी चुन कर मेजा 
गया । संक्षेप में, नीग्रो की स्थिति इतनी सुधर गयी थी, जितनी कि कम्युनिस्ट 
प्रचारों (प्रमेरिकी रंगभेद के पिरुद्ध पहले के लेखो) से प्रभावित यूरोपियनों ने 
झाशा न को होगो झौर स्वयं प्रमेरिकन भी जिसको कल्पना न कर सके होगे 
इस बात की बहुत कम झ्ाशा थी कि बिना किसी संधर्ष श्रथवा पारस्परिक 
विरोध के प्रमेरिका की यह झहम्‌ समस्या स्थयं प्पना समाधान ढूँढ लेगी । 
मिन्रतापूर्ण सामंजस्थ के युग की ध्राशा सन्निकट न थी । फिर भी क्रम से कम 
विचारों को युद्धभूमि वहाँ बनती जा रही थी, जो नीग्री जाति के लिए उतनी 
)) हामिवारक न था। जैसा कि १६५१ में नोग्रो नेता वाल्टर छाइट ने लिखा, 
“अपने गणतांधिक रेकार्ड पर कलंक के इस घोर चिह्न को मिटाने में अमेरिका 
तोग्न प्रगत्ति कर रहा है । यह बात जरूर हैं कि यदाकदा इसमें बड़ी शिविलता श्रा 
जाती हैं, फिर भी वह झागे ही बढ़ता जा रहा है 0! 


जाल 


श्र्४ महएन्‌ परिवर्तत 


श्३ 


तीव्र गति 


१६०४ में हेनरी झादम्त ने, जो अपने को पेरिस का एकमात्र वयोदृद्ध भीए 
भद्र पुरुष बताते थे, पपने एक लेख में बाप्प शक्ित, विद्युत शक्रित भर रेडियो 
सक्रियता के झ्ाविष्कार पर प्राशचर्य प्रकट किया । उन्होने त्वरृण-नियम ([.3७ 
० 8८८टॉटाबप०्ण) का निरूपय किया । उन्होंने वताया कि “मानव के हाथ 
में शक्ति का परिमाण बढो तीद़ यति से बदता जा रहा है। १५८४० से लेकर 
१६०० तक संसार में कोयले का उत्पादन प्रति दस वर्ष में दूना होता गया भौर 
इससे १८४० में जितनो शक्ित प्राप्त हुई उससे तोन चार गुना घधिक शर्कित 
१६०० में पैदा की गयी ४” उन्होने उम्त कल्पनातीत भतिष्य को कल्पना की जब 
“नया प्रमेरिकन-कोयला, रासायतिक शक्ठ, विद्युत शक्षत सथा विकिकशण शक्ति 
(रबदंब00 00७८7) के बल पर एक अकार का भगवान बन जायेगा ।”' 

आदभस्स ने लिखा कि १६०० से प्रगति का जो वेग चलता भा रहा हैं उसके 
अनुसार “जो कोई भी प्रमेरिकन सन्‌ २००० को देख सकेगा, वह निश्चित रूप 
से जान लेगा कि भस्ीमित शवितयों का नियन्त्रण किस प्रकार किया जा सकता 
हैं। उसका सावका ऐसी समस्याओं से पड़ेगा, जो इसके पूर्व के समाज के 
सामगे कभी भाई न होगो । उसकी दृष्टि में १९वी सदो धोौर चौथी सदी विल* 
कुल साधारण मालूम होगो झोर उसको ब्राश्चर्य होगा क्वि इतना कम जानते 
हुए और शक्तित में इतना क्षीण होने पर भी इन दोनो वे यह सब कुछ किस 
प्रकार कर लिया ॥ 

अमेरिकी शिक्पकला विज्ञान को इस आारचर्यजनक प्रगति के विवेकशील 
प्रेकत्ी को इस मध्य शताब्दो में उतना हो भचरज होगा, जितना १६०४ में 
झादम्स को हुमा था । क्योकि भ्रमेरिको जीवन-विधि में शक्तित का यह प्रधोग द 
केवल आउस्स के जमाने में तोग्र गति से बढ़ रहा थां। बल्कि वह भव भी बर्दृता 

जा रहा हैं मौर भविष्य में उसकी झौर प्रगति की भाया है ! 

स्थारहवें भध्याय में हमने देखा है कि द्वितीय विश्वमुद्ध के भारम के साथ 


' तीब्रयति श्श्श्‌ 


अमेरिकी उद्योग की उत्पांदन-शवित किस प्रकार मुक्त होकर सामने झाई, किस 
प्रेवार निर्माताओं ने सक्रिय होकर दुनिया को प्रचम्मे में डाल दिया। लेकित 
युद्ध मे किस प्रकार आविष्कारों और शिल्प-कला विज्ञान में परिवर्तत की प्रेरणा 
दी, इस पर हमने सरसरी तोर से हो विचार किया है । 
इस संबंध में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण तो झरु के विकास का हैं। १६३६ में 
सबसे पहला भ्रणु-विखणएडन हुआ । १६४० में झरबों डालर की लागत की मस- 
हट्नन योजना बनायी गयी । भोर ५ वर्ष से भी कम की झ्रवधि में इसके भनुसंघान, 
इंजोनियरिंग, निर्माण एवं विकास में जो सफलता प्राप्त हुई, वह सामान्य परि- 
स्थितियों में एक पूरों पीढो व्यतीत हो जाने के बाद ही प्राप्त हो सफ्ती थी। 
इसके भन्य असंख्य उदाहरण भी मिलेंगे ॥ 
युद्ध के संकट ने सिद्धातकार वैज्ञानिशों, प्रयोग करने थाले वैज्ञानिकों, निर्मा- 

साम्रों, सैनिक प्रधिकारियों भर सरकारी प्रशासकों को एक साथ ला दिया । इन 
सव में जो. सहयोग स्थापित हुआ, उसने उन सबके एक दूसरे के प्रति भावी 
दृष्टिकोण पर गहरा भसर डाला । भौतिक विज्ञानबवेत्ता अ्रथवा रमायनशास्त्री, 
जिनकी गतिविधियाँ विश्वविद्यालयों की चहार दीबारी तक स्रीमित थी, झौर 
जिन्हें भ्रपने भन्वेपणों के व्यावहारिक उपयोग को परवाह न थो, बाहर निकले 
भौर इस महान्‌ कार्य में लग गये । सैनिक प्रधिकारियो, सरकारी अ्रफसरो, इंजी- 
नियरों तथा निर्मातापो से राय परामर्श के लिए उन्हें वाशिंगटन लाया गया। 
प्रश्भ इन लोगों ने वैज्ञानितों की छमता को पहचाना! यह प्रश्व उठाया गया है 

कि १६४५ के घाद भी सरकार की विशेष योजनाप्रों में वैज्ञानिको की क्षमता 
के उपयोग के कारण बया विशुद्ध वैज्ञानिक अन्वेषणों को गति घोमो न पड़ गई 
डोगो ? लेकिन, यह निश्चित है कि युद्धकाव में चिन्तत की बहुमु्सी घाराएँ 

प्रस्फुटित हुईं, जो सभी सम्बन्धित लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुईं । 

सब्र का निचोड यह है कि युद्धकाल में झमेरिकों शिल्पकला विज्ञान ने 
अप्रत्याशित प्रगति की । 


9 
इस युद-प्रेरित समृद्धि शित्पनकन्मा विज्ञान को भमिस्त्र दिशा में मोड़ रहो 


श्र६ महान्‌ पारवतन 


थी। जेब में पैसे को खक घमसंस्य सामान्य भमेरिकनों को प्रधिक से श्रधिक 
मशीवों का उपयोग करने को प्रेरित कर रही थी। “जापान पर विजय दिवस 
के बाद ही मशीनें खरीदने को यह होड़ शुरू हो गई थी । * 
हर भादमी नयी मोटरगाड़ी खरीदने को उत्सुक था, क्यों कि युद्ध-काल में 
वह मित्त नहों रही थो । मोटरगाड़ियों की माँग पूरो करने में निर्माताप्रो को 
कई वर्ष लग गये । उन्होंने केवल १६५० में ८० लाख से भी प्धिक मोटर- 
गाडियाँ बेची । और यह संख्या प्रथम महायुद्ध कौ सम्राप्ति पर भमेरिका भर में 
जितनी गाड़ियाँ थी, उनसे भी श्रधिक हूँ । * 
यही नहीं, युद्ध के बाद के वर्षों में किसान ने नये ट्रेंक्टर, फसल काटने को मशीन 
और दूध निकालने की मशोर्नें घोर धन्य विजलो के यन्त्र ख़रोदे ; वस्तुतः उसने 
तथा उसके पड़ोसियों ने मिलकर कृषि-यत्रों का मएडार एकत्र कर लिया । किसान 
की पत्नी मे बिजलो का चमकदार रिफ्रोजरेटर मेंगाया, जिप्तके जिए वह वर्षों से 
लालायित थी, उसने कपडे धौठे तया वर्फ जमाने को मशो्नें मी लीं | उपतगर 
निवासी परिवारों ने वर्तन धोने तथा घास छीलने के विद्युत यन्त्र मेंगाये । नगर 
निवासी परिवारों ने अपने बैठकों में टेलिविजन सेट लगवाये । पति कै दफ्तर 
व्य काम एयरकंडीशस्ड किया जा चुका था। यह बात नहीं कि ये सब को सब 
चीज़ें नयौ-नवी बवा थो । इनमें से बहुत सारी चीजें झरसे से दुकानों में उपलब्ध 
थी । वस्वुत' हाल को समृद्धि ने इनके व्यापक उपयोग की स्थिति उत्पन्त कर 
दी थी । अमेरिकी फार्मों तक बिजली पहुँचाने का काम भी तौोब्रगति से चंत् रहा 
था। १६३५ में केक्‍्ल १० प्रतिशत कृषि-फार्मों का विद्युतीकरण हशा था, जब 
कि १६४० तक ८४, प्रतिशत फार्मो म विजली पहुँचायी जा चुकी थी । 
प्रार्दन्‍्सास का एक प्राचीन निदात्ती बहुत समय बाहर रहने के वार इस 
सदी के भव्य में फेय्सेविले पहुंचा तो उसने कहा कि, यहाँ के कृषि फार्मो से एक 
बिलहण परिवर्तत देख रहा हूँ और वह ग्रह कि प्रायः सभी फार्मों का विद्युतो- 
करण ही गया हू । मेरे दचप्रत के जमाने में ऐसे कृषि-झार्म बड़ी मुश्किल से 
अमिलते थे, जितमें बिजली का प्रकाश हो १६४० में द्विठिश उत्पाइकों का एक 
दल आया, जिसवें अमेरिको कृषिन्यणालों का अध्ययन किया। उसने न्यूजर्सी से 
नेब्रास्का सक वहे-बड़े कप फार्मों को तो देखा हो, परन्तु सर्वाधिक दिलचत्पी 


होब्र गति 5 .शर७ 


मो चीज जो उसे मालूम हुई, वह थी छोटे-छोटे किसान परिवारों की छोटी-छोटी 
"सेती। सदस्यों ने ट्रेड्टर चालित हल, हेुँगे, वीज डालने वाले तथा फसल'काटन 
वाले यन्त्र भादि तो देखे हो उन्होंने यह भो देखा कि इन यन्‍्ज्रों के अधिकतम 
उपयोग के लिए किस प्रकार कृषि कार्य को संगठित करने का प्रयास किया जा 
रहा है। किसान प्रव यह नही समझता कि इन यन्त्रों का उपयोग बह केवल घोड़ों 
भौर मानव श्रम के स्थान पर कर रहा है, बल्कि वह यह भी ससभने लगा है कि 
एन नये साधनों से वह झपना काम-काज नये ढंग से करने में समर्थ हो सकेगा | 
२६४०-४६ की अवधि में खेतिहर मजदूरों को संख्या ६४ लास से घटकर 
करीव ८० लाख पर आ गई थी। इसके बावजूद कृषि उत्पादन २६ प्रतिशत 
पड गया । इसका आशिक कारण स्वदेश की समृद्धि झर विदेशों में झनन्‍न का 
भमाव था, जो उनके लिए भच्छा वाजार बन गया । कृषि उत्पादन में बृद्धि का 
एक कारण यह भो था कि भ्रन्य भ्मेरिकनों को तरह अमेरिकी किसान भी झपने 
रोजमरें के कामो में नये भोर पुराने मशीनों का भ्रधिक उपयोग करने लगे थे । 


डर 


इसके साथ-साथ भमेरिको कारखानों से मजदूरी वो दर भो बेतरह बढ़ती 
गयी । इसने उद्योग-मालिकों को श्रम बचाने वाले उपाय ढूंढने के लिए प्रेरित किया । 
भौर इसके प्रयोग अनेक रूपों में हुए। कही-कही तो सामान्य बुद्धि से हो काम 
खत गया, पर कहो-कहों विशाल भौर पेचोदा वेज्ञानिक उपाय अपनाये जाने लगे | 
श्रम बचाने के सहज बोधगम्प उपायों की सूची बडी लम्बी है । प्रोवरहेड 
कोन, हर प्रवार के कन्वेयर, यूनिट लोड उठाने के लिए पावर ग्रेव, दिजती से 
चलने वाले हाथ-प्रोजार, सफाई के लिए संकुचित हवा का प्रयोग प्रादि, भादि | 
फारसाने के स्‍्रन्दर भारी सामान को एक जयह से दूसरी जगट लें छाने के लिए 
फोर्ड ट्रकों भोर पटरिया का उपयोग सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण रहा। जिस किसो 
| ब्यवित्त ने नगर की सड़कों के किलारे टूक से माल उतरते हुए देखा है, वह 
भासानी से इस बात का झनुमान सया सक्तत्य हैं कि इन नये उपायों से मानय 

भा काम कितना झासान हो गया है 
फोड ट्रक बे मूलमभूठ घछिद्धात को हर कोई समर सकता है । परन्तु सायारण 


श्श्द अहान्‌ प्रिय 


मनुष्य उन वेचीदा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को क्या समकेगा, जिनका श्रयोग १६ 
और १६५० के बीच हुमा ॥ ऐसे यंत्रो का उपयोग घस्तु के धणुवीद्षणीय १ 
माप तथा मशीनों को चाल का पता लगाने के लिए किया जाता है | जिस भ्रक 
इन यंत्रों के संबंध थें बातचीत करनेवासे इंजोनियरों की भाषा उसके पदचे पड़ 
वाली नहीं, उसी प्रकार इन यंत्रों की पेचौदा वतावट उसवी ऋमक के १ 
को दास है । ये यंत्र ध्रसेम्बली लाइन से वन कर निकलने वाली परंतुमों को गि 
सकते हैं भौर उदकी वरावरों अयवा शुद्धता के झबुसार उनका वर्गोकरण पपने 
भाप कर सकते हैं। ये यंत्र इस्पात की चादर को वास्तविक मुठाई सचाई के सार 
बता सकते हैं, इस्री प्रकार मशौनों के काम्त को रिपोर्ट भो इनसे मिल सकतों हैं 
छुसे भौजारों ओर मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग करा फू यह विकला है कि गा: 
झाप किसी मो कारखाने में चले जायें, टसकी सतह मशोनों झोर झोजारों से प_ 
हुई मिलेगी तथा मशोत को देखरेख करने वालो का सर्वथा झमौव मिलेया । 
ओर इसका परिणाम क्‍या निकला ? प्रयम लो यह कि इससे प्रनिपण्ण मझ- 
दूरों को माँग बहुत कम हो गयी है । १६०० में भरमेरिका में कोई एक करोड़ 
दस लाए 'मामान्य मजदूर! ( खेतिहर मजदूर समेत ) ये, जो घटतै-घटते १६४० 
में १० साख से भी कम प्रदआ गये। दूंसरो शोर इंजोनियरों झोर कारीयरों 
की माँग बड़ गयी है । हार्वाड के प्रेतिडेन्ट कोसेट के भनुसार शताब्दी के झार॑म 
में रासाप्रमिक इंजीनियरिग, व्यवसाय के रूप मे स्घिक विकेसित न हुई थी ॥ भाज 
[ वह १६५१ में वोल रहे थे ] रासायनिक इजी नियरों को बेहद कमी है, हालाकि 
पिछले ५ वर्ष में £५ हुआर ऐसे इंजीनियर प्शिक्षित्त किये जा चुके हैं जहाँ वक 
साभारण इंजीनियरों का सवाल है, उतको सख्या १६४० में ४ लाख थी, जबकि 
१६०० में केवल ४० हज़ार । इजोनियरो को माँग झव भो बनी हुईं है । 
अझधशास्त्रों कालित कला ने इस यबात को ओर ध्यान पग्राकृष्ट जिया 
है कि श्राद्योगिक सम्पता के दिकास के साथ लोग खेती का काम छोड़न्दोड़ 
कर उद्योगों में लग जाते हैं और उसके बाद उद्योगों को छोड़कर नीकरियाँ में 
जाने लगते हैं। ध्ेरिका में महीं वात होतो रही है। १६०० से हो खेती 
के बपम में लगे लोगो कौ संख्या गिरती आ रहो है, लेकिन इस अनुपात से 
झौद्योगिक कामों में लगे लोगों की सल्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। 


तोब गति हैं श्र 


इसके विपरोत्त ,नौकरपेशावालों की संख्या बेहद बढ़ गई है। सदो के मध्य 
में बहुत कम लोग हाथ से काम कर रहे है, भधिक लोग मेजों पर, बैठकर 
काम करनेवाले हैं। मसलों से काम लेनेवालों को संख्या कम झोर मस्तिष्क 
से काम लेनेवालो की संख्या श्रधिक है। ऐसे लोग कम है, जिनके काम के 
लिए सीमित शिक्षा की जरूरत है ; ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ गयी है, जिन्हें 
भपने काम के लिए ऊंची शिज्षा को ज़रूरत है । 

श्रव भी अमेरिका में ऐसी बहुत-सो मिले है, जिनमे 'पिशाचिक काम 
होता है । ऐसे असंखूय कारखाने है, जिनमे कमर तोड़नेवाला भौर मनहूस 
काम होता है। झ्धिकतम स्वचालित कारसानों में भी भंगियों भौर मेहतरों की 
ज़रूरत पड़ती हो हैं। इस मशीन युग में भी उनके काम का यमंत्रीकरण न हो 
सका है और उनका एक नया सर्वहारा वर्ग बनता हुम्ना-सा लगता है । फिर भी, 
साधारण रुख श्रम का मान बढाने को झोर है । 
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जिस प्रकार सैनिक टुकड़ियों के झ्रागे-आगे बालचरों का दल चलता 
है, उसी प्रकार पनुसंघानकर्ता शुद्ध श्रौर व्यावहारिक विज्ञानों के इंजीनियर 
भागे बढ़ते जा रहे हैँ ॥ एक पीढी से भी अधिक काल से रसायन शास्त्री और 
रसायनिक इंजीनियर इस पुस्तक मे पूर्व उद्धृत इस विचारधारा पर काम 
करते भा रहे हैँ, कि प्रकृति की कोरी नकल करने को बजाय कृत्रिम वस्तुओं 
से प्रधिक काम निकल सकता है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व, २५ भवनूचर 
१६३६ को, पहली वार नाइलोन दे बने हुए जुराब वाजार में झ्राये | १६३०-३६ 
को भ्रवधि तथा युद्धकाल में डिजल इंजनों का उद्योगों में तथा रेलो पर व्यापक 
उपयोग होने लगा । विमानों के लिए मेसोलिव को शक्ित का प्रचुर साधन 
बनाया गया । इसी समय कृत्रिम रबड़ सामने श्राया, जिसका उपयोग न केवल 
युद्ध में हुआ, बल्कि समस्त बाहनो के लिए झति लाभदायक सिद्ध हुआ। उसी 
प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में भी गजव की नयी नयो चीज़ें -- एंटीवायोटिक भौपधियों 
को महान खोज सामने झारयों एं छ 

जहाँ तक भ्राश्वविक शक्ति का संबंध हैं, इसके महानाशक प्रमाव को हम 

छह 


१३० महान्‌ परिवर्तेत 
देख चुके हैं। इसका लाभकारी पहलू प्रभी अनिर्चित है। लेकिन शीघ्र हो 
गह शक्ति मनष्ये को, झादम्स के शब्दों में, अ्परिमित शक्ति का अधिकारी वर्मा 


देगा, इंसकी पूरी संभावना हैं ००० 
्न्‍्य क्षेत्रों में, खाव कर अमेरिको व्यावशायिक छोत्र में भी महान्‌ परिवर्तन 
होता रहा है। जैसा कि कानिग ग्लास ववर्स कै अधिकारी बताते है इस कम्पनी 
में १६५० में जिदमा सामान बेचा, उसका ५० प्रतिशत ऐसी चौोजें थी जो ग्रव 
में १० वर्ष पहले तक देखने में नहीं आयो थीं 5 
१६४०-४६ की अभ्रवधि रसायनशास्त्रियों और रासायनिक इंजीनियरों के 
उत्कर्प वी अवधि थी । जैसा कि करोल विल्सत मे बताया, तेल उद्योग के 
लिए यह खोज वंडो धुलक्र रही कि “कच्चे तेल के इत पीपों सें इंधम से 
अ्रधिक महत्त्व की चीजें विद्यमान हैं ।! १६४२ से ही ऐसे तेल वारखानों का 
निर्माण होने लगा, जो एच, जी. वेल्स की “अभसंमव कल्पनाप्रों से भी होड़ 
लेने लगे । १६५४१ में फार्चूत! नामक पत्र के सम्पादकों ने १६४५१ में प्रकाशित 
अपनी पुस्तेक “यू० एस० एु० -- दि पर्मानेंट रिवोल्यूशन!! में लिखा कि इस 
शझ्रार्चर्यजतक नये कारखातों में कच्चा माल --- तरल भयदा रस के रूप में --+ नली 
के एक छोर से अन्दर ग्याता हैं भोर पेचीदा यंत्रां भौर मलियों से धूमता 
हुआ उससे विभित बस्तुएँ २४ धंदे में निकल्त्नी रहती हैं। भौर सामान भी 
कितने फिल्‍म का हैं? खद से लेकर शोधक तक, अंगार सामग्री से लेकर 
उंडा करनेवात्ने पदार्थों तक, कृत्रिम रबंढे से लेकर छपाई की स्पांहों संक इन 
कारखानों में बनते हैं । 
वरन्तु भविष्य में भाश्वचयंजनक धाविष्वारों के जिए हमें रसायनशास्वियों 
थी झोर उतना नहीं देखना हैं, जितना कि मौठिक विज्ञानवेत्ताप्तो की 
शोर, या यो कहिए कि भौतिक विज्ञालवेत्ताधो, रासायनशासित्रियो, 
प्राखिशास्त्रियों औौर गणितज्ञों के सम्मिलित प्रयास से महान प्चरज भरें 
आविष्कार होने वाले है। १६४८ में रसायन शास्त्र से एक ऐसो चीज (कोट्सिन) » 
दो, जिसने सम्पूर्ण चिकित्सा सिद्धात को हिला दिया। उध्यी चर्ष मौतिक 
विज्ञानवेत्ताओं ने द्रासिह्टर का झाविष्कार जरिया जो वैक्यूम ट्यूब हा स्थात 
मजे में ग्रहण कर सकता है । पापी शताम्दो मुरिक्लि से व्यतोत हुई घीडि 
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क्रिलियम का श्राविष्कार हुम्रां। इससे बड़े-बड़े लाभ होते की आशा हैं । 
कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका विश्वास है कि भौतिक विज्ञानवेत्ताओं, रसायन- 
शास्त्रियों भर प्राणिशास्त्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक ऐसा: दिन श्राने 
* बाला है, जब लोग प्रकाश से प्रन्‍्त उसी पकार पैदा करने लगेंगे जैसे पीधे 
करते हूँ । 

यदि हेनरी झादम्स ने यह भविष्यवाणों की कि सन्‌ २००० को देखने- 
वाला प्रत्येक भमेरिकन मह जान जाएगा कि झसीम शक्षितयों पर नियंत्रण 
किप्त प्रकार किया जा सकता है, तो शायद उन्हींने कोई गलत वयानी 
नही को । शताब्दी के मध्य में परिस्पितियाँ निश्चित रूप से बडी तेज़ी से बदलती 
जा रहो है । 


दीर्घ १ 
दीर्घ आयु 


१६३२ से समाज के वैज्ञानिको के एक दल ने अमेरिकी जीवन के सविस्तार 
अध्ययन के बाद 'रिसेंट सोशयल चेंजेज़' नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 
कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्य में देश की जनसख्या में वृद्धि की संभावना व्यक्त की 
ओो। बृद्धि की रफ़्तार मे शिधिलता को दृष्टिगत करते हुए, उन्होंने कहा था कि 
यदि यही रुख बना रहा, तो १६४० में प्रमेरिका की जनसंख्या १३ करोड़ २० 
लाख भयवा १३ करोड़ ३० लाख हो जायगी। मह भविष्यवाणी विशेष 
गलत न थो ; १६४० भाते-आते देश को वास्तविक जनसल्या १३,१६,६६,२५७ 
हो गयी । परन्तु १६५० के लिए उनको भावष्यवाणी गलत हो गयी । उस 
बर्ष उन्होंने देश को जनसख्या चोदह या साढ़े चोदह्‌ करोड़ होने की भविष्य- 
बाण की थो, परन्तु वास्तविक जत संख्या उस वर्ष १५,०६,६७ ,३६१ रही -- 
उनके झनुमान से ५० लाख से भी ऊपर ॥ 


श्बर महात्‌ परिवर्तन 
जनसंस्या में इस वृद्धि का मुख्य कारंण १६४०-४६ की झवधि में जन्म 
संस्या में बेहद वृद्धि हो जाना था | कुछ लोगों ने ऐसा 'युद्ध और समृद्धि! के 
कारण हुमा बताया है, जो तक संगत प्रतीत नही होता ; क्योकि प्रथम महायुद्ध 
काल में तो ऐसा हुआ नहीं था, प्रौर १९२०-२६ को समृद्धिशालो श्रववि में' 
जन्म-संख्या बढ़ी नही, भ्रपितु बुछ घट ही ययी यी। 

इस समय युद्ध जनित विनाश भोर भस्त-व्यतस्ता की जो प्रतिक्रिया हुई, 
वह निश्चित रूप से दिलचस्प थी। यह ऐसे समय में हुआ जब कि भ्धिक्ष विचार- 
बुद्धिजोवियों की यह धारणा वनने लगी थो कि जीवन के खतरों सौर भ्रंधकार- 
पूर्ण मविष्य को देखते हुए मनुष्य को विवशता तथा मानव ग्रयास के प्रति चास्था 
में 'हास के कारण्य मानव जांति हतोंत्साह होंठो जा रहो हैँं। परन्तु जन्म-संस्या 
की इस गति के कारण यह आश्चर्य का विषय बन जाता है कि वया भविष्य के 
प्रति जन-साधा रण का दृष्टिकोण झाशापूर्स नहीं था ? 
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१६४०-४६ में देश को जनसंल्या में इतनी वृद्धि क्‍यों हुई, इसका एक 
कारण यह भी था कि मृत्यु-संस्या घट गयी थी । हमारा राष्ट्र इससे पूर्व इतना 
स्वस्थ कभी न था। 

१६०० के बाद से इस मामले में जो सामूहिक परिवर्तन हुमा है, वह ग्ाश्वर्ग- 
जनक है | १६०० में फई कीमारियो से लोग बेतरह मर रहे थे। लोग एक 
प्रकार से मयातुर हो गये थे । भव बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल कम हो गया 
है। इंफ्लुएंजा और भ्यूमोनिया से मरनेवालो की संख्या १८१.४ (प्रति एक लाख 
व्यक्तियों पर) से घटकर १६४८ में ३८*७ पर झा गयी, तपेदिक से हौनेवाली 
मौत को संख्या २०१.६ से घटकर ३० पर, टाइफाइड झर पैरा टाइफाइड ““ 
३६ से घटकद ० २ पर, डिप्पीरिया (कठावरोध) ---४३०३ से घटकर ०.४ पर 
झौर पीतज्वर -- ११ ४ से घटकर ०.१ पर झा गयी ।'वीतज्वर से १६४८ में देश 
भर में केवल ६८ व्यक्ति मरे | हृदय रोग तथा कैंसर से होनेवाली मृत्यु संख्या 
चढ़ी, परन्तु कुल मिलाकर १६०० से १६५० तक की भ्वधि में भमेरिकनो को मौसत 
प्रायु में प्राश्वर्यजतक वृद्धि हु-- ४६ वर्ष से बढकर ६८ वर्ष पर चली भावी 
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लेकिन यह सब भाखिर हुआ कंसे ? इसका उत्तर है: यह सब चिकित्सा 
सम्बन्धी ज्ञान, मेडिकल प्रशिक्षण, भच्छी चिकित्सा, सफाई तथा जन स्वास्थ्य के 
लिए उठाये गये कदम तथा जनता की स्वाघ्रथ्य तियमो की जानकारी में वृद्धि के 
कारण ही हुआ । डावटरों ने न केवल बोमारियों को अधिक उपयुक्त चिकित्सा 
का भधिक ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें सल्फानीलामाइड, पेनिसिलिन, एरोमाइसिन, 
ए० सी० टो० एच० और कोटिसन जैसी महान चमत्कारिक दवाएँ उपलब्ध हुईं। 
जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सफल और प्रभावशाल्री हो गयी। मलेरिया के 
मामले में तो प्रगति इतनी विलक्षण हुई कि १६५० में मिसिसिपी राज्य प्रशासन 
के यह घोषणा करने पर भी कि मलेरिया के रोगी ढूँढ़नेवाले डावटर को प्रति 
रोगी १० डालर दिया जायेगा, एक भो रोगी न मिल सका। 
स्पेनिश-भमेरिकी युद्ध काल में युवक डा० हार्वे कशिगने टाइफाइड के 
शिकार संनिकों से भरी एक ट्रेन बाल्टिमोर में देखो थो | उस गंदगी और दुर्ब्य- 
वस्‍्या को देखकर वह बड़े मर्माहत हुए थे। “स्पेनिश-प्रमेरिकी युद्ध में टाइ- 
फायड से मरनेवाले हमारे सैनिकों को संख्या प्रति वर्ष २५ प्रति हजार थी। 
प्रथम महायुद्धकाल में यह संख्या घटकर लग्रमग १६ पर झायो झौर ट्वित्तीय 
महायुद्ध के समय तो वह केवल ०.६ प्रतिवर्ष प्रति हजार पर भा गयो ।” झवब 
यह बात “हार्वाड़े स्कूल भाफ पब्लिक-हेल्‍थ”” के डीन ब्रिगेडियर जनरल साइमंस 
पर है कि वह उस समय की भ्रोर प्राज की स्वास्थ्य-सेवाप्रों के अन्तर के शुद्ध 
सुलनात्मक भाँकड़े तैयार करें । 
संक्रामक रोगों के विर्द्ध सतत सफल युद्ध के फलस्वरूप १६४०-४६ में 
रैश में बुद्ध पुरुषों भौर स्त्रियों को संख्या बढ़ गयी ओर इस कारण पेंशन योज- 
ताप्मो में लोगों को नयो दिलचस्पी पैदा हुई । इधर जन्म-संख्या में वृद्धि के कारण 
१६४० तक यह प्ाशंका पैदा होने लगी कि पहले में हो ठसाठस भरे हुए प्राइ- 
मरी स्कूलों पर बेहद भार पड़ेगा । १६५० के झारम्म के साथ कमाऊ भमेरिकनो 
पर किसी न किसी प्रकार भविक मानव प्राणियों -- भल्प बमस्क झौर बुद्ध -- के 
मरणन्पोपण का भार झा पड़ने को संमावनाएँ पैदा हो गई । हाल के इतिहास में 
पहले ऐसा कमी नहीं हमा । 


१३४ महान्‌ परिवर्तन: 


> ड- ४. ५ 
अधिकांश प्रमेरिकन पहले को झपेज्षा न केवल अधिक स्वस्थ हैँ बल्कि 
शारीरिक दृष्टि से भी से अधिक लम्बे-चौड़े हो गये हैं ॥ इसका प्रमास हमें दो 
महायुद्धों के मेडिकल रेकार्ड से नहीं मिल्ल सकता, क्योंकि दितीय महायुद्ध के 
अधम दो वर्षों में सेना में भर्तों के लिए जो युवक लिये गये उनकी झौसत ऊँचाई 
वही थी, जो पहले विश्वयुद्ध के समय थी --- ५ फोट साढ़े ७ इंच । यह बात 
जरूर थी कि १६४१-४२ में भर्तों फ्िये गये रगल्टों का झोसत वज़न ३४५०. 
पौंड था, जब कि १६१७-१८ की वहालो के समय १४२ पौंड। “स्थानीय निकायों 
ने जिन लोगों के नाम रजिस्टर किए थे, उनकी प्रोसत ऊँचाई ५ फीट साढ़े ८ इंच 
और भौसत वज़न १४२ पोंड था ।” लेकिन इस प्रकार की तुलना विरिच्त रूप 
से भ्रामक होगी । क्योकि इस्रमें ऐसे लोग शभ्ाते है, जो भिन्न जलवायु में और 
भिन्न स्थातों के रहनेवाले होते थे। सम्पन्न भौर पुराने अमेरिकनों का जो 
घुलवात्मक भध्ययव किया गया है उसके पभनुसार उनका क़द पहले वी अपेक्षा 
बढ़ गया हैं। 
वर्तमान शताब्दी के मध्य तक, जनसंख्या के श्रॉकडो के अनुसार, लोग 
पश्चिम को ओर, खासकर केलिफोनिया उत्तर परिचम को झोर वढ रहे थे। 
साय-साथ फार्मों और छोटे-छोटे कस्वों से लोग घती झ्रावादी वाले स्थानों की 
झोर जा रहे थे । 
स्थिति को यहू अस्विरता बड़ी सफलतापूर्वक अपना काम करतों जा रहो 
थो | चूँंपि १६२० तक बाहर से झानेदालो की संख्या विलकुल सीमित हो गई 
थी, इसलिए विदेशों में पंदा हुए भमेरिकनों की रूध्या भी घटती पर थी। 
पहले जमाने में जो स्त्री भौर पुरुष यूरोप से आये थे, एक-एक कर के उन मवके 
जीवन का अवसान समीप हो चला था। झमेरिका के नगटों भौर भौद्योगिव 
केस्ी मे विदेशों भाषाएँ भ्रव बहुत वम सुनते को मिलती थीं। निष्क्रमफा वियों 
बेः पत्र और पृत्रियों ने प्रमेरिवी रीति-रिदाजों वो पूरी तरह घष्मा लिया था। 
जैसा कि इटालियन वंश के एक स्यूयार्क तिवासी ने कहा, “तीसरी पीढीवार्सों को 


छिल भ्रम्रेरिकी स्तर श्र 


व से बड़ा लाभ यह था कि उनके माता-पिता प्रेंग्रेंजो भाषा बोलते थे ।* वे;सव 
* सव उतने ही झमेरिकन थे, जितने में फ्लायर वालों के चंशज । हाँ, यह बात 
रूर है कि में फ्लावर वालो को उनके नाम श्रव भी विदेशी लूगते रहे होंगे 


खंड ३: नथा अमेरिकां 


श्र 
निखिल अमेरिकी स्तर 


अब हम वर्तमान शताब्दी के उत्तरा््ध में प्रवेश करते है । छुछ ज्षण रुक कर 
पहले हम श्रपनी स्थिति का निरीक्षण करेंगे, झोर देखेंगे कि श्ाखिर गरीबों और 
घनिको में जो महान पश्रन्तर चला झा रहा था उसका क्या हुमा । 

दैसे, भ्र्थात्‌ श्राय की दृष्टि से कोई विशेष महान परिवर्तन न हुआ । झमे- 
रिका में प्राज भी नितांत दारिदथ को खाई भनी हुई हैं और ऐसे अनेक-परिवार 
और हजारो-लाखो व्यवित है, जो बोमारी, बुढापा, कष्ट, श्रथवा स्रोमित योग्यता 
के बारण अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे है। जनसाथारण समृद्धि के 
झाधिवय का प्रतिनिधित्व करता हो ऐसो वात नहीं । फिर भी पिछली प्र्ढ- 
शताददी में खास कर १६४० के बाद जो कुछ हुमा, उसे “मेशनल ब्पूरों श्राफ 
इकनामिक रिसर्च! के निर्देशक ने इतिहास की महान सामाजिक क्रातियों में से 
एक' को संज्ञा दी है । 

घन के वर्तमान वितरख के भाँकडे उपस्थित करने से पूर्द यह बता देना 
जरूरी है कि ये झँकड़े सात्र भानुमानिक हैं ।॥ फिर भी शवाब्दी के आरम्भ की 
अपेक्षा झाज के झाँकडे झधिक सच्चे हैं ॥ उस समय तो आयकर जैसी कोई चीज 
नथी और एंड्रयू कार्नेगो को आय सामान्य अमेरिकी मजदूर से कोई २० 


3३६ सहन परिवर्तन 


हजार गुवी धधिक थी। गंदी बस्तियों में बाहर से झाने वाले लोग वितांत गंदे 
और दुर्गन्घपूर्ण बातावरण में द्िन्दगी के दिन विता रहे थे । 

यहाँ जो भ्राँकड़े में उपस्थित कर रहा हूँ, वह भमेरिकी कांग्रेत की संयुक्त 
आधिक रिपोर्ट समिति को उपसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये है ॥ इनमें १६४८ में 
भाव का वितरण दिखाया गया। ये झाँकड़े प्राथिक सलाहकार परिषद हारा 
राष्ट्रपति को १६४१ में दी गई रिपोर्ट के झाँकड़ों से प्रायः मिलते-जुलते हैं चोर 
संभवत; सचाई के याद .निकट है ॥ 

*' इन रिपोर्टों के अनुसार अमेदिका के कुल परिवार का १०,६ प्रतिशत 
३ हजार डालर की पारिवारिक अथवा वेयक्तिक वापिक आय पर निर्भर है। 
अ्रधांत्‌ श्रति १० परिवारों में से एक परिवार घोर भनुपयुवत प्राय का 
आगोदार है । 

लगभग १४.४ भ्तिशत परिवारों भ्र्थात्‌ प्रति सात परिवारों में से एक १रि- 
वार की वारपधिक भ्राय एक हजार डालर से दो हजार डालर के वीच हैं । 

करौब २०.६ प्रतिशत परिवार, भर्थात्‌ प्रति ४ परिवार में से १ परिवार 
२ हजार डालर से ३ हज़ार डाज्नर की वापिक झ्ाय पर ग्रुजर-वसर कर रहा हे! 

लगभग ३३.६ परिवारो, भर्थात्‌ प्रति ३ परिवारों में एक परिवार की बार्पिते 
भझाय ३ हजार डासर से ५ हज़ार डालर के बीच है । 

केवल १७६ प्रतिशत परिवारों सथवा यों कहिये कि प्रति ७ पटियारों में से 
एक परिवार की वापिक झय ४ हज़ार डालर से लेकर १० हज़ार डालर तक हूँ । 

भौर बहुत थोड़े से अर्थात्‌ २ ६ अ्रतिशत परिवारों [ श्रति ३४ परिवारों में से 
एक ] की वापिक प्रामंदनो १० हजार डालर भथवा इससे स्‍प्रधिक हैं ! 

छसे भी भनेक लोग हैं जो किसी परिवार में नहीं रहते ॥ १६४८ से ऐसे 
लोगो की संख्या लगभग ८० लाख प्ॉँकी गयी यो ॥ इतः लोगो की धाय प्रायः 
एक समान है । विशेषता हैं तो केवल यही कि इनमें से मधिकाश की प्राय निम्न 
क्ौष्टक में भ्रातों हैं ॥ 

अब हंस सबसे निम्तवर्गीय लोगों की, भर्थात्‌ $ हार डालर से कम वॉधिक 
भाग वाले परिवारों झौर व्यक्तियों को स्थिति का प्रवलोकन करेंगे। ये लोग 
झालिर है कौन ? 


निखिल प्रमेरिफो स्तर श्३७ 


इनमें कुछ तो ऐसे किसान भौर व्यापारी है जिनकी या तो फल मारी गयी 
अथवा रोज़गार में घाटा लगा है । फिर भी इनकी घचत इतनी हो रही है कि 
ग्रके सहारे संकट की घड़ी काठ लेंगे । इनमें देहाती गरीब भी शामिल हैं, जो 
हुत कम उपजाऊ जमीन जोतते हैं प्रधवा बठाई पर खेती करते है । इनमें एक 
ल ऐसे लोगों का है जो वृद्ध है भथवा जिन्हें प्रपनी स्वल्प भ्राय से हो अपने 
ग्रथ्रितों का भरस-पोपण करना पड़ता है । कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें किसो प्रकार 
पै सहायता नहीं मिल रही भौर येन-केन प्रकारेण जीवन व्यतोत कर रहे हैं । 
* राबर्ट एल हील बोभरमे हार्पर्स मेग्ेज़ीन के जून १६४० के भंक में लिखा था 
कि वयोवृद्ध व्यवित पर आश्वित प्रति चार परिवारों में से एक और प्रति तीन 
बयोवृद्ध पुरुषों भौर स्त्रियों में दो फो १६४८ में २० डालर से भी कम साप्ताहिक 
भाव पर गुज़र करना पड़ता था। ] विम्ततम झाय वालो श्रेणी में कुछ लोग 
परिवार विश्युंखलित हो जाने के कारण कप्टमय जीवन व्यतीत कर रहे है । इस 
श्रेणी में वे स्त्रियाँ भी है, जिनका तलाक के कारण कोई सहारा न रहा। कुछ 
भप॑ग भौर विकृत मस्तिष्क के लोग है । [ हील ब्रोमर के झनुसार इसमें से भधि- 
कांश के मरण-पोपण को जिम्मेदारी समाज पर है । ] और संभवतः कुछ ऐसे भी 
लोग है जो प्ादतन बेकार हैं । यहाँ यह भी कह देना क्‍्रप्नासंगिक न होगा कि ऐसे 
तिरस्कृत लोगों में मधिक संख्या नीग्रो की है । 
झब हम उस श्रेणी पर दृष्टिपात करेंगे, जिप्तकी भोसत वापिक झाय एक से 
दो हज़ार डासर के बीच है। इस श्रेणी में भधिकांश वें है, जिनका व्यवसाय 
हासोन्मुल्त है; ऐसे किसान है, जिन्हें खेती से कोई लाभ नही होता'; वृद्ध लोग है, 
तलाक दी हुई पत्नियाँ और अपंग लोग है तथा ऐसे मजदूर है जिन्हें वराबर 
बेकारी का सामना करना पडता है) इनमे ऐसे लोग भी शामिल है, जिनकी झाय 
समूद्धि के इस युग में भी स्वल्प हैं भोर इस कारण गरीबी का सामता करना 
पड़ता है । इनमें भी अ्रधिक सल्या नोग्रो की है ॥ 
यद्यपि संकटग्रस्त लोगों की सहायता की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नही कही 
जा सकती तथापि स्थिति भ्रद काफ़ी सुधर गयी है। भमाव झोर वष्टको 
व्यापकता झब उतनी नहीं है, जितनी पहले थो ॥ 
झाज को समृद्धि का केन्द्रीय तथ्य वस्तुततः हमें सव मिलता है जब कि बाद के 
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हजार गुती प्रधिक थी। गंदी बस्तियों में वाहर से प्ादे वाले लोग नितांत गँदे 
और दुर्गन्धपूर्ण वातावरण में जिन्दगी के दिन विता रहे थे 

यहाँ जो प्राँकडे मैं उपस्थित कर रहा हूँ, वह भमेरिकी कांग्रेस को संयुक्त 
आधिक रिपोर्ट समिति को उपसमितति द्वारा अस्तुत किये गये हैं । इनमें १६४५ में 
अग्म का वितरण दिखाया गया। ये गाँकड़े भ्राथिक सलाहकार परिषद द्वारा 
राष्ट्रपति को १६५६१ में दी गई रिपोर्ट के आँकड़ों से प्रायः मिलते-जुलते हैं भौर 
संभवतः सचाई के ज्यादा,निकट हैं । 

* इस रिपोर्टों के अनुसार ध्मेदिका के कुल परिवार का १०.६'प्रतिशत 
१ हजार डालर की पारिधारिक झथवा वेयक्तिक वापिक प्राय पर निर्भर हैं। 
भर्थात्‌ भ्रति १० परिवारों में से एक परिवार घोर झनुपयुवत «आय का 
भागोदार हैं । है 

लगमग १४.५ प्रतिशत परिवारों भर्मात्‌ प्रति सात परिवारों में से एक परि- 
वार की वार्षिक झ्लाथ एक हजार डालर से दो हार डालर के वोच हैँ । 

करीब २०.६ प्रतिशत परिवार, भर्पात्‌ प्रति ५ परिवार में से है परिवार 
२ हजार डालर से ३ हजार डालर की वापिक भाय पर गुजर-बसर कर रहा है। 

लगभग ३३.६ परिवारो, श्रर्थात्‌ भ्रति ३ परिवारों में एक परिवार को वापिक 
झाय ३ हज़ार डालर से ५ हजार डालर के वीच है । 

केवत १७'६ प्रतिशत परिवारों झणवा यों कहिये कि प्रति ७ परिवारों में से 
एक परिवार की वापिक श्राय ५ हजार डालर से लेकर १० हजार डालर धक है। 

और वहुव थोडे से भर्थात्‌ २ £ प्रतिशत परिवारों [ प्रति ३४ परिवारों में से 
एक ] की बआधिक झामदनी १० हार डालर झथवा इससे धधिक हैं । 

ऐसे भी अनेक लोग है जो किसी परिवार में नहीं रहते | १६४८ में ऐसे 
लोगों की संख्या लगभग ८० लाख भ्ाँकी गयी थी | इनः लोगों को धाय प्रायः 
एक समान हैं । विशेषता हैं ठो वेवल यही कि इनमें से झधिदांश की झाय विम्ते छा 
कष्टक में भातीं है । 

पद हम सबसे निम्तवर्गीय लोगो की, भर्चात्‌ ३ हार डालद से कम वापिक 
आय वाज़े परिवारों और व्यक्तियों को स्पिति का भवलोकन करेंगे । थे सोग 
झाखिर है कोन ? 
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इनमें कुछ तो ऐसे किसान भौर व्यापारी हैं जिनकी या तो फसल मारी गयी 
है प्रयवा रोजगार में घाटा लगा है । फिर भो इनकी घचत इतनी ही रहो है कि 
उसके सहारे संकट की घड़ो काठ लेंगे | इनमें देहाती गरीब भी शामिल है, जो 
बहुत कम उपजाऊ ज़मीन जोतते है अथवा बटाई पर खेती करते है । इनमें एक 
दल ऐसे लोगों का है जो वृद्ध हैं अथवा जिन्हें भ्रपनी स्वल्प झाय से ही भपने 
भाधितों का भरण-पोषण करता पड़ता हैं। कुछ ऐसे भी है, जिन्हें किसो प्रकार 
की सहायता नहीं मिल रही झौर येन-केन प्रकारेण जीवन व्यतीत कर रहे है । 
[ सबर्द एल हील ब्ोमरने हार्प्स मेगेड़्ीन के जून १६४० के भंक में लिखा था 
कि वयोवुद्ध व्यक्ति पर भाश्नित प्रति चार परिवारों में से एक और प्रति तोन 
वयोवृद्ध पुरुषों भौर स्त्रियों में दो को १६४८ में २० डालर से भी कम साप्ताहिक 
भाय पर गुजर करना पड़ता था। ] निम्नतम आय वाली श्रेणी में कुछ लोग 
परिवार विश्यंखलित हो जाने के कारण कप्टमय जीवन व्यतीत कर रहे है ! इस 
' पैश्ली में वे स्त्रियाँ भी हैं, जितका तलाक के कारण कोई सहारा न रहा । कुछ 
भंग भोर विकृत म्तिप्फ के लोग हैं । [ हील ग्रोमर के अनुसार इसमें से प्रधि- 
काश के भरण-पोषण को शिम्मेदारी समाज पर है । ] झौर संभवतः कुछ ऐसे भी 
लोग है जो भादतन बेकार हैं। यहाँ यह भी कह देना अभप्रासंगिक न होगा कि ऐसे 
विससकृत लोगों में प्रधिक संख्या नोग्रो की है। 
भव हम उस श्रेणी पर दृष्टिपात करेंगे, जिसको मौसत वापिक प्राय एक से 
दो हजार डालर के बीच है । इस श्रेणी में भधिकांश वे हैं, जिनका व्यवसाय 
हासोन्मुश्त है; ऐसे किसान है, जिन्हे खेतो से कोई लाम नही होता; बृद्ध लोग है, 
उनके दी हुईं पत्नियाँ भौर अपंग लोग है तथा ऐसे मजदूर है जिन्हें वरावर 
पैकारो का सामना करना पडता हैँ । इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी झ्राय 
भमृदि के इस युग में भो स्वत्प है ओर इस कारण गरोबी का 
पड़ता है। इनमें भी अधिक संख्या नीग्रो की है। 
यद्यपि संबट््रस्त लोगों की सहायता की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नही कही 
व सकती तथापि स्थिति श्रद काफ़ी सुधर गयो है। भ्रमाव भौर कष्ट की 
पापकता भव उतनी नहीं है, जितनी पहले थी + ४ 


सामना करना 
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दो या तोन कोप्टकों, अर्थात्‌ २ हजार से १० हार डालर घापिक आय वार 
शरेद्धियों पर दृष्टिपात करते हैं। भौर तथ्य यह है कि इसमें लाखों परिवार ऐ 
है, जिनकी आप पहले २ हशार डासर भधवा दो से तोन हवाद डाक्षर तक ६ 
और झव्र एक था दो कौष्टक ऊपर झा गये हैं । इन भाग्यशाली परिवारों को शा 
के कई साथन है । इनमें किसान हैं; दफ्तरों में काम करने वाले और विभिर 
पेशों के लोग तथा भ्र्दधनिषुण और निषुण्य मजदूर हैं| वस्तुतः एक वर्ग के हू 
में औयोगिक मजदूरों ने ही विशेष उन्नति की है । उदाहरुखार्थ इस्पात कारखाते 
के मजदूरों को ले सकते हैं ; जो पहले ठाई हजार डालर की झाय पर गुज़र कएे 
से, परन्तु झब भौसतत ४,५०० डालर कमा लेते हैं । यहा स्विति निपुण मशीन: 
चालकी की है, जो पहले मुश्किल से ३ हार डालर कमाते थे, अब साल में साई 
पाँच हजार डालर अयवा इसठे भो अधिक ब्यथ करने को सामर्थ्य रखते है | 
पिछतते दशकों में इनकी झाय से दडोतरी क साथ जिस्सों के मूल्प भी बड़ रहे है, 
तथापि उनकी आय छुछ भ्रागे हो रही हैं +_ - 

मानचीय झर्पों में के आँकड़े वपा संक्स करते है ? संकेत यह है कि स्‍ौद्योगिऊ 
त्तमरों त्तपा कस्दी के जासो परिवार मरीदी के गर्ते से निकल कर उस स्थित्ति पर 
झा गये हैं, जहाँ वें मध्यम धर्मीष जोबन दित्ता रहें है। आज परिवार के हर 
व्यक्ति के लिए अच्छे कपडे जुटाये जा सकते हैं, पत्येक परिवार प्रच्छी कार रक्ष 
सबता है, बिजली का रेफीजरेटर ला सकता है, गृहस्थी से लिए सुसज्छित रनोई- 
घर की व्यवस्था कर सक्तता हैं, दौत ढावटर की सेवाएँ प्राप्त कर सकता हैँ, बीमा 
करा सझता है, आदि आदि । 

स्वभाव यह इच्छा उत्पन्न हाती है कि बुद्धि जोवियों -- बदाह रणार्थ शिच्कों 
दो स्थिति भी इसनी हो अच्छी होती ते! ठीक रहता ॥ बास्‍्तद में ऐसा नहीं हुप्री 
हैँ, लेकिन यह जरूर है कि समृद्धि को इस धारा से वे भछूते भी नहीं रहे हैं । 
निम्त वर्ग की उन्नति का प्रभाव अत्य लीयो पर बढा अच्छा पड़ा दूँ । मयोदि जो 
परिवार एक या दो क्ोष्टक ऊपर बढ़े हूँ, वे भरधिक सामाव खरीदते में समर्थ हो 
गये है भौर उनको क्रय-शनित् जैसं-जेसे बड़ी, वेसे-वेस परमेरिका के व्यवसाय भी 
हिल्‍्तृत होते गये । ग़रीदो को गरीझी कम करके ही प्रमेरिका समृद्ध हुपा हें 

झव हम उन पाँच प्रतिशत लोगो की स्थिति पर विचार करेंगे, लो प्राढ 


हल झमेरिफो स्तर श्र: 


र॒ या इससे अधिक की झाय पर गुजर करते र| 

नेशनल ब्युरो थराफ इकनामिक रिसर्च! के साइमन कजनेट्स के श्रनुसार दो 
पुद्धों के बीच को अवधि में इस श्रेणी की आय राष्ट्रीय श्राय की २६ प्रति- 
[[ कर चुकाने के बाद ] थो। परन्तु १६४५ के बाद से वह घटकर १७ प्रति- 
पर भरा ययो हैं । १६४५ को नुलना में इस उच्च वर्ग को स्थिति बहुत भ्रच्छी 

नही, पर कुछ भच्छी जरूर रही है । 

१६ हज़ार डालर या इससे अधिक झाय वाले उच्च वर्मोय सम्पन्न भौर धनी 
कितयों का जहाँ तक संदघ है, राष्ट्रीय भ्राय में उन्तका हिस्सा १६४५ तक ३३ 
तिशत से घटकर ७ प्रतिशत पर श्रा गया । 

* बसस्‍्नुओरो के बदते हुए मूल्य को देखते हुए झावश्यक रियायतें देने के बाद भी 
हू स्पष्ट हो जाता है कि १६४६ झोर १६५० के बीच सभी भअमेरिकनों की झाय 
'४ प्रतिशत बढ़ीं ॥ यह बढोतरी काफो है । 
, यहाँ एक बात झौर जानने योग्य है । मजदूरो में दृद्धि के फलस्वरूप मुनाफे 
$ कोई खास कमी नहीं झायो है । यदि १६२६ झोर १६५० के कुल मुनाफ़ों को 
प्र तुलना करें तो देखेंगे कि इस अवधि मे मुनाफ़ों मे जितनी क्रमिक यूद्ध हुई 
, उतनी वेतन भोर मजदूरी में नहीं । [ तव क्या कारण है कि धनिकों को 
प्रधिक फायदा न हम्मा ? इसलिए कि मुनाफे का काफी अंश रोज़गार में लगाने 
है लिए रख छोडा गया भोर लामाश पढले को अपेक्षा अधिक व्यापक पैमाने पर 
वितरित हुआ तथा पूर्वापेत्ता अधिक कर चुकाना पडा । ] 
इसके यावजूद धनिको की स्थिति में काफी भ्रन्तर पडा है। कुछ लोगों का 
पहना है कि भ्रव कोई भो भादमो वास्तव में थनो न रहा | यदि कोई है भी, 
ते। बढ़ करों को चोरी करने वाला अथवा झामदनी से अधिक व्यय करने वाला 
है। लेकिन यह कथन बिलकुल प्रस॒त्य है ॥ कर विमाग द्वारा बडो-बडी शझायो के 
इसे डेटफ्डे तो कर ही दिये जाते है । 
जिन लोगो को सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलो हुई है अयवा स्वयं श्रजित 
हैं भौर जिमकी व्यवस्था पर भारो सर्च है तया जो अपने संबंधियों, मित्रो और 
मम्नाज के प्रति अपती जिम्मेदारी क्यो समझते है, जो यह भी जानते है कि उन्ही 
डसे लोगों पर सकल, कालेज, अस्पताल एवं अन्य दाद्चत्य सस्याएं दान के - लाए 
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भरोसा रखतो हैँं। ( क्योंकि कर चुकाने वालों, जुप्माहियों, यहाँ ठक कि नें 
समृद्धिशील तोगों का ऐसे कर्तव्य भौर अदसर पर घ्यात नहीं जाता। ) बढ़ते 
हुए करों एवं भावों को देखते हुए उनको स्थिति का प्रतुमान उसमें से हो एक 
के इस कषत से लगाया जा सकता है कि, 'लोग घनो हैं ऐसी कोई बात नहीं, 
चस्तुतः ये विस्तृत पेमाने पर गरीब हैं ।* 

यहीं कारण हैँ कि बहुत से लोग कर से बचने के लिए नकदी कारबार ही 
करने की इच्छा रखते हैँ | यदि कारवार नया हुप्रा, तो छुछ समय त्तक ऐशा 
अल भी जाता हैं। [ लेकित जिन पनिकों, उत्तराधिकार स्वरूप सम्पत्ति श्रा्व 
करने बालों धोर वड़े-वड़े कारपोरेशनों के पदाधिकारियों को लोग जानते हैं, 
उनके लिए ऐसा करना संमव नहीं, बयोंकि कर विभाग को गृद्ददृष्टि उन पर 
हमेशा रहती है । ] 

इस कारण टैक्स कलेबटरी को घूसखोरी चलतो है। हाल में इस पर काफ़ी 
द्ो-हस्ला दी मजा थए ६ 

इस कारण, ने केवल पति घनी वर्ग में, बल्कि भन्‍य वर्गों में मो भपने व्यय 
का कुछ भाग कम्पती पर डालते की परम्परा चल पढ़ो है। कम्पनियाँ उनके 
बिलों का मुयठान संचालन-व्यय के नाम प्र प्रपने हिसाव में करा देती हैं । 


4 


गरीब भौद अमीर को भागों सें भरत्तर तो कमर हुमा हो ; सेकित लोगों के 
जौवन स्तर के अन्दर में जो कमी भागी, वह प्रधिक प्रमावशाली थी । 

उदाहरणार्य, १६०० के किसी बैकेपति को लोजिये । जनस्नाघारण में जाने 
का यदि कभी उसने दुस्साहस किया, ठो उसको पहचान उसके फ्राक कौठ झौर 
रेशमी टोपी से हो भाती थी । उसी प्रकार उसको पत्नी का प्रटिचय उसके पेरिस 
गाउन से मिल जाता था । सेकित झाज इस्पात के कारखाने में काम करनेवाले 
किसों मडदूट, या बंतर्क झयवा उच्च पदाधिकारी को उसको पोशाक से नहीं 
पहचाना जा सकता । बहुत से ऐसे लोग है, जिनको घाय सात्ों श्र हूँ, परलु 
न्यूगर्क को किसो नूमियत ट्रेन प्रयशा विमान में खसने याले हडारों भन्य सोर्गो 
और उतरी पोशाव में विरोष झन्तर नहीं पाया जा सबता॥ हाँ, यह बात हों 
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कती है उनका सूट जरा अच्छा कटा हो, बस ! 

॥ यही बात प्लौरतो के बारे में भी कही जा सकती है। कपड़ों पर प्रति वर्षो 

“* हजार डालर खर्च करनेवाली तथा उसका शर्तांश हो खर्च करनेवालो श्ोरतों 
को देखने पर उनमें खास प्रन्तर न मालूम पड़ेगा। भेद इतना हीं है कि कुछ 
श्रौरतों की रुचि परिष्कृत होतो हैं भौर कुछ की नहीं ! किसी के पास ज्यादा कपड़े 
है पर किसो के पास क्रम, इसका पता सड़कों पर नहीं लग सकता | किसकी 
पोशाक बढ़िया कपड़े की बनी है, भौर किसकी घटिया कपड़े की, इसका पता तो 
विशेषज्ञों को ही हो सकता है, भौर वह भी वहुत निकट से देखने पर । 

» यहाँ एक बात स्पष्ट फर देना भावश्यक है । में जिस रुस़ का विवरण दे 
रहा हूँ, वह समानता का नहो है । मर्दों भर औरतो के पहनावो में जमीन झास- 
मान का भन्तर है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के पहनावो में जो, 
मिलता है, उसका कारण व्यवित की निजी इवि झौर सामाजिक परम्परा है। 
प्राथिक वर्ग-विशेष से इसका कोई संबंध नहीं । 

/- भव हम उपभोग्य सामग्रियों की चर्चा करेंगे । जैसा 'कि प्रोफेसर एच. 
गोईन हेज ने १६९४७ में हार्परस! मेग्रेज़ीन में लिसा, घनी व्यक्तित वही सिगरेट 
पीता है, जो कोई गरीब पीता है झोर वह हजामत उसी किस्म के उस्तरे से 
बनाता है जिससे एक निर्धन व्यक्ति बनाता है। उसके घर में वही टेलिफोन, 
वही रेडियो सेट, बह्दी टेलिविजन सेट, वही वेक्यूम क्लीनर, प्रकाश श्लौर ताप 
का वही सामान लगा है, जो किसी गरौब के घर में है। घनी भौर गरीब की 
पोटरकारों में भो सामान्‍य भन्‍्तर है । 

नौकरों की श्रेणी प्राय. समाप्त हो गयी है । हालांकि झाज नौकरों को जो 
मददूरी है, वह १६०० की भपेत्षा ५ से १० युना अधिक हैं। ( शोर यदि किसी. 
परिवार के साथ नौकर रह जाता है तो उसको बचत इससे मो भ्रधिक होतो है) । 
पमेरिफी में परिवारिक मौकरों का श्रमाव इस बात का भ्रमाण है कि बाहर से 
रफिये हुए लोग भ्रमेरिको समाज में किस प्रकार घुल मिल गये हैं। प्रमेरिका में 
परेलू काम काज करने वाले नोकरों को उतने सम्मान को दृष्टि से नही देखा 
जाता । नोकरो की कमी के कारण कुछ परिवारों को रसोई धादि बनाने का 

। काम स्वयं करना पड़ता है। इस तरह समृद्ध झौर गरोव लोगों के जीवन स्वर 


रेडड महान्‌ परिवर्तन 
हूँ । कई नितात नवीन भिन्‍नताप्रों का झाविर्माय होता हैं, शितका पुरावी पारि* 
बारिक परम्पराप्तो से कोई सम्बन्ध नहों होता । यह बात न केवल व्यावसायि 
पदाधिकारियों पर, बल्कि बढ़ेवड़े छेल-तमाशादालों तथा पत्य महत्त्वपूर्ण सोग 
पर भौ लागू होती है । पु 
विकासोन्मुल उपनगरों में यह वर्ग-मलता इस कारण जटिल हो जातोई 
कि वहाँ के लोग धरावर वदलतें रहते है / परिस्यितिवश वे. एक स्त्रान पर नहीं 
रह पाते । रोजों के धुअव॒स॒र, वच्चों को उपयुक्त शिक्षानदोत्षा प्ादि उन्हें बाद 
मान रखते है । 
पुराने उमाने में अधिक पूंजोवाले लोग स्यूयाक भा जाते ये। परन्तु पद 
न्यूयाऊं में ही यह वर्ग-वैभिन्य प्पनो चरम-सोमा पर हैं --- संपत्त लोगो का अपवा 
वर्ग बन सया है, दसो प्रकार बंकरों, दलालों, वकोलों भौर उनके परिवारों का 
झपना समाज हैं। प्रकाशकों, लेखकों, विज्ञापन करनेवालों, रेडियो भौर टेंति- 
विजन पर काम करनेवालों का मो प्रपना वर्ग वता। हुथा है । इसो तरह घुदरा 
और थोक व्यापारियों का समाज है । फ़िर गिरजाघरों से संबद लोगों का भी 
एक झपना वर्ग है। इसके झतिरिकत परिचय का बंधन भो एक हैं, जो लोगों को 
एक दूसरे के निकट भाने को दाब्य करता है। यही क्यों, यहुत से लोग ऐसे हैं, 
जो भपने प्रवकाश के दिन देहातों मे अयवा सुन्दर जगहों पर विताते जातें हैँ, 
वहाँ भी उनके कुछ अपने परिचित लोग होते हैं। फिर प्रत्येक कला के भरने 
समर्थक और प्रशंसक होते हैं । कुछ स्यादो पर यहूदी घगहुदियों से मिचरवे-शुलते 
रहते हैं, घौर कट्ठी-कहीं थे विलकुल घलग रहते हैं 
तब, यह कहना ठौक न होगा कि झाज समाज का कोई अल्तित्व रह हो नदी 
गया है| भाज भी ऐसे सुविरूयात एवं साधन सम्पन्त यरिवार हैं, जिलकों मढ़ 
बांतें बेंढंगी लगेंगी॥ समाज प्लाज भो विद्यमान हैं भोर यही संमवतः उनवा 
रहस्य है । 
विज्ञापकों ने शायद इस परिवर्तन को अधिक मली प्रकार समझा है॥ १६४६ 
में एगनेस रोजर्स ने लिखा कि "शारीसिक चमक-दमक का झाज ऐसा विज्ञापत 
किया जता है, मानों वह सभी स्त्रियों के लिए सुलभ है। निर्मातागय भाज 
अखरमम छापने कै कि शफएनी स्कोजों ब्ती दिक्लो ददाने के लिए स्त्रियों के मत्तिष्क में 
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पह बात बैठा देना ज़हूरी है कि वे भो समाज को संभ्रांत श्ौर संपन्‍त महिलाएँ 
है। उपयुक्त वस्तुओं को खरीदकर उसका सही प्रयोग करने से सभी भौरतें 
प्राकपंक बन सकतो हैँ । थोड़े से व्यय झौर प्रयास के वल पर हर नारी भपना 
व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण बना सकतो है, शारोरिक चमक-दमक का लोकतन्‍्तर 
करण हो चुका है। 
जहाँ तक पुराने बड़े खावदानों का सवाल है, उनमें से प्रधिकाश सम्पदा- 

कर श्रौर भ्रतिरिक्त कर के पंजे के नीचे दब चुके हैं । वे बड़े-बड़े किले, जिनके 
प्रासादों में बड़े शौकीन भौर फैशनेबुल लोग रहा करते थे प्रधिकांशतः खालो 
हो चुके हैं। कुछ भव भी है, विशेषकर न्यू पोर्ट में | जहाँ के पुराने ख्याल के 
रत भ्रव भी यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि जमाना कुछ खास बदला नहीं 
है। लेकिन न्यूयार्क में जहाँ फिपय एवेन्यू पर पहले विलियम एच,, विलियम के, 
और कोरनेलिस वेन्डरविल्ट जैसे करोड़पतियों के प्रस्ताद हुआ करते थे, वहाँ भव 
दफ़्तरो भोर रहने के कमरे बने हुए है । उनमे से कुछ प्रव लड़के लड़कियों के 
'बोडिजि हाउस, स्कूल श्रयवा भस्पताल वन चुके है। वैसे प्रासाद इधर परसे से 
नहों बने, वयोकि एक तो बड़े-बड़े पुराने ढंग के प्रासादों की देख-माल तथा 
मरम्मत भ्रादि पर खर्च बहुत बैठता है, दुसरे श्राज के समृद्धिशाली लोगों की 
पेचि रईसो की झोर उतनो नही है । 

इन निजी प्रासादों के भ्रभाव को देख कर दो भ्रकार की बातें मन में पैदा 
है होती हैं| इन भवनों का भादार प्रकार यूरोपियन किस्म का होता था। आज के 
बृग में उनको देखभाल करना बड़ा व्यय साध्य काम हैं। दूसरे, उनके स्थान पर 
लिपित नये मकानों में भ्रधिक लोगों को सुख-सुविधा को व्यवस्था हो सकी है । 
फिर भो, हतना,तो मानना ही पड़ेगा कि इन श्रासादों की भी भपनी शोभा थी ) 
भान के कप्र निजीवद्ध समाज में उसका झमाव खटक हो जाता हुँ । 


४ 


भाज बेतकल्लुफो को भावना व्यापक हो गयी हैं। इसकी प्रगति का इति- 
झैस इतना लम्बा घोड़ा है कि इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप सजघज भौर रईसो के 


प्रति गे भर के लिए हो सही, लोगों को रुकान हो जातो है । परन्तु स्थिति 
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सह है कि यदि औौपचारिकता की भोर एक कदम उठाया गया, तो पनौपचारि- 
कठता की घोर दो कदम ध्ाप-से-श्राप उठ जाते हैं । 
झाज के अमेरिकी पुरुष को देखिए | “कटपझवे” कोट सम्राप्त होता जा रहा हैं । 
शादी ब्याह के मोके प्र एक्राधिक लोग उसका इस्तेम्रात्त कर लेते हैं, बछ । 
“टेलकोर्ट' का व्यवहार भी घटता जा रहा है । मम्पन्न वयस्क मागरिकों ने १६२६ 
में जो 'फुलड्रेस सूद' वनवाये थे, उन्हें निकालने का शायद ही कोई झवसर झाया 
हो। सत्रि भोजन के लिए विशेष कपड़े पहनने की प्रथा दिन-दिम समाप्त होती 
जा रही हैं । वेस्टकोट पहनने की परिपाटी भी उसी भ्रकार समाप्ति पर है ! यदि 
४० वर्ष से कम भ्रवस्था का कोई व्यक्ति वेस्टकोट पहन लेता है, तो वह दक्षिया- 
नूस़ समझा जाता है। हैट भी लोप होता जा रहा है, खासकर गरभियों के 
दिनों में वह देखने में नहीं झाता ॥ 
इसके विपरीत खेलकूद की पोशाकों वा प्रचलन दिनों-दिन बढ़ता जा रह 
हूँ । दूवोट जैकेट और फ़लालैत या खाकी स्लैंक प्रथवा मड़कीले रंग की कमीए 
झोर स्लेक का ज्यवहार बढता जा रहा है । कामकाज के लिए विशेष कपड़ों का 
इस्तेमाल हो रहा है । बहुत से कालेजो में मूठ के नाम पर सिर्फ पैंट भौर कोट 
का प्रचलस भधिक हूँ। यही पोशाक झौपचारिक झवसरो पर भी पहनी जातो हैं । 
यह बेतकल्लुफी स्त्री-पृद्प के साहचर्य की भोजूदा विचारघादा के झ़नुरूलत 
हो है । पति पत्नी भाज पहले की झपेध्या मधिऊ समय एक दूसरे के साथ कादते 
हैं । बर्तन धोने, रसोईघर को रंगने, वच्चा खेलाने झादि में दोनों ही एक दुसरे 
का हाथ वदाते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई सज़दूरी उन्हें स्वयं यह से कयम कर खेंने 
को बाध्य करतो हैं । रसोई के सामान वी मरम्मत भादि भी हें स्वयं कर 
लेनों पड़ती हैं ॥ फलतः पति पत्नी को इतना समय वहाँ मिसता हैं कि वे इस 
झवसर के लिए कपड़े बदलें । सहशिक्षा का दिनोदिन विस्तार होता जा रहा हैं । 
फलस्वरूप लड़के झौर लड़कियाँ एक दूसरों को काम करते प्रयवा सेलते हुए 
देपते हो हैं चोर उत्ती के भनुरूप पोशाक भी पदनते हैं । 
नौकरों की दुर्लसतः के साथ वफ़े स्टाइल हे सोजों का अचन्तन बढ़ता जा 
रहा हैं । किसी भी मिजी होटल श्ादि में नृत्य का ध्लायोजन करना कठिन हो 
गया है। यह बात झयदय है कि शुवक सुवर्तियों के एक दस को रात्रि कतय झयवा 
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 दटल में नाचने के लिए बुलाया जा सकता है। परन्तु यहाँ व्यय इतना भधिक 
पहता है कि वे ही युवक युवती नाच से फारिग होने पर किसी छोटे होटल भथवा 
उपहार गृह में जाकर बीयर भ्थदा हल्का पेय लेते है ॥ झौर वहाँ के मुक्ठ वाता- 
वरण में अ्रपना दुःख सुख सुनते सुनाते हैँ । स्कवेर डांसिंग आजकल श्धिक 
स्लोकप्रिय है भौर यह जितनी 'गंवारू होगो, उतनो ध्रधिक पसंद को जायेगी । 
आखिर ऐसा क्यों ? मुख्यतः इसलिए कि यह्‌ भ्रनौपचारिकता लोगों को 
भविक लोकतांत्रिक, प्राउम्वर रहित भौर मैत्रीपूर्ण लगती है! भमीरों को बेडियों 
के मन मे एक प्रकार की मेंप अब भी विद्यमान है। उनको अ्न्तरात्मा इस कारण 
भमहित है कि विछली मन्दियों में बहुत से लोग उनके रहन सहन का विरोध 
करने लगे थे तथा जिस पैसे से यह सद कुछ संभव था, उसकी उपाजेन-विधि के 
प्रति उनका संदेह बढ़ रहा था। यह मेंप कई रूपों में प्रकट होतो है ) एक रूप 
यह हैं कि वे साधारणतः ऐसे मनोरंजनो मे शरीक होना चाहती हैं जिनमें वनाव 
शुंगार को झ्रावश्यकता भ्पेज्ताकृत कम पड़ती है । यह बात बहुत ह॒द तक बड़े- 
' पड़े व्यवसायियों पर भी लागू होतो है । वे हमेशा यह दिखाने को कोशिश करते 
है कि उनके मिजाज शाही नहीं है। भ्विकतर लोग ऐसे है, जिन्हें लोकतांजिक 
लगनेवाल्री किसी भी चीज पर रहस्पपूर्ण संतोप होता हैं । भोर भन्‍य लोग झौप- 
चारिकता को मनहूसियत का प्रतिविम्ब झयवा प्राघुनिवत्ता के विपरीत मानते हैं ॥ 
इसे भनौपचारिकता के प्रति किसी की चाहे जो भावना हो, परन्तु मह 
निश्चित रूप से भ्रमेरिकनों के जीवन स्तर भौर आचार व्यवहार का व्यापक 
मानदणड है । 


५६ 
कारपोरेशन, नयी शैत्ी 


प्पने हो समय के- जीवत झौर संस्याझों के स्पष्ट पर्ययेत्तण से भधिक 
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कठिन 'काम शायद भोर कोई नहों । स्थिति तब झौर जटिल हो जातों हैं 
जव सव कुछ देख चुकने के वाद हम भपनी घारणामों को सामास्य स्थिति को 
संज्ञा देने लगते हैं। क्योकि हमारे पास झपना मन्तव्य व्यक्त करने के लिए 
प्रायः उपयुक्त शब्द नहीं होते । 

दृष्टात स्वरूप पूंजीवाद' शब्द कोहो सीजिये। हम प्रायः यही कहते हैं कि 
हमारी प्लार्थिक पद्धति पूँजीवादी है। परन्तु इस शब्द का जो भर्थ भाज से 
भर्ड शत्ताब्दी पूर्व प्रथवा यूरोप में घाज भो लगाया जाता है, उसका वर्तमाव 
झमेरिकी प्रधाली से कोईतुक नहीं बैठता । इसी प्रकार स्वतंत्र व्यवसाय! 
झौर 'समाजवाद' का प्पना परम्परागत प्रर्य है। इन शब्दों के माध्यम 
प्र भाज की राजनीतिक और झार्थिक स्थिति को सही अमिव्यक्रित नहीं को 
जा सकती । 

भ्रव एक उदाहरण कारपोरेशन का लोजिये । प्रधिकाश भमेरिकी वाशिज्य 
व्यापार आज कारपोरेशनों के जरिये होते हैं। कारपोरेशन भी कई भ्रका 
के हैँ; कुछ तो बिलकुल नीजी हैं और कुछ वृहत्‌काय, जैसे, जनरल मोटस 
जिसका वापिक व्यय १६२०-२६ की अमेरिकी सरकार के वार्पिक खर्च ३ 
मी अधिक हे। [ इसमें सेना शोर जलसेना का व्यय भो शामिल हूँ। 
झमेरिका में कुल ज्ञाभमकर रोजीशुदा लोगो में से करीव झाघे लोग किसी न 
फिसी कारपोरेशन में काम करते हैं। यदि क्विसातों भौर निजी ब्यवसाय करने 
बालों को धाँट दें, तो यह भनुपात झोर बढदु जाता हैं। यही नहीं, स्वयं 
कारपोरेशवों, खासकर बड़े कारपोरंशनों के स्वरूप में भारंग से लेकर झाज 
तक महान और व्यापक परिवर्तन हुए हैं -- इतने व्यापक कि झाज इत पर 
दप्टि डालने पुर भी दास्तविकता को सममने में हम अपने को प्रायः मतमर्च 


पाते हैं । 
यह परिवर्तन हम सब के लिए बडा महत्त्वपूर्ण रहा है। इसलिए यहाँ हम 


इस संस्था पर नये सिरे से विचार करेंगे । 

हम पहले इस संबंध में झाम वातों पर दृष्टिपात करेंगे ; परम्परातुसार 
कारपोरेशन पर उन्हों लौगों का नियंत्रण माना जाता है, जो उसमें पैसे 
जगाते हैं भौर उसके विकाश्व में योगदान करते है । वे उसके शेयर खरीदते हैं 


कारपोरेशन, नयो होली भ्ड्६ 


भौर भागोदार को , हैसियत से निर्देशकों 'डाइरेबटरो' को चुनते है, जो उनको * 
भोर से संस्था को देखरेख करते है । भौर ये निर्देशक संस्था के व्यवस्थापकों 
को चुनते तथा उनके कार्य का निरीक्षण करते हैं। बस्तुतः व्यवस्थापक ही 
सैंसथा का कार्य चलाते हैं। फिर भी सिद्धांत: शौर कानून की दृष्टि से भागीदार 
सैंसथा के वास्तविक भ्रधिकारी माने जाते हैं। यह वात नयी कंम्पनियों पर 
भौर भच्छी तरह लागू होती है ; खासकर ऐसी कम्पनियों पर, जिन्हें, भपने 
को बनाये रखने के लिए ताजा पूँजी की ज़रूरत होती है। परन्तु, अधिक 
समृद्धिशाली और ठोस कारपोरेशनों के भागीदारों के हाथ में भ्रव उसके नियंत्रण 
की बागडोर, वास्तव में न रही । भ्रधिकार शौर महत्त्व की दृष्टि से उनका 
स्थान व्यवस्थापकों के बाद भ्राता है। 
व्यवस्थापक हो कारपोशन विशेष की नीति निर्धारित भौर महत्त्वपूर्ण 
निरचय करते हैं। यह सच है कि महत्त्वपूर्ण फैसलों की डाइरेबटरों ढारा 
पृष्टि होना जरूरी है । यदि सब नहीं, तो श्रधिकांश डाइरेबटर अपने उत्तर- 
दायित्व की गुरुता भनुभव करते भी है प्रौर ऐसे भो प्रमाण उपलब्ध है कि 
पभ्राज कल डाइरेबटरों की भपनी ज़िम्मेवारियों के प्रति जागरूकता बढ़तो जा 
रही है। फ़िर भी संस्था विशेष के वास्तविक कार्य संचालन में उनका योग 
गोण ही रहता है, खासकर इसलिए कि झाये दिन की समस्याओं में उनकी 
उतनी दिलचस्पी नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। जहाँ तक भागीदारों का 
भन्‍्न हैं, कानून कहता है कि कम्पनी विशेष के खास-ल्वास्त श्रकार के निरचयों 
की पुष्टि उनके द्वारा को ही जानी चाहिए। इसलिए इस कानूनी भड़चन 
को वार करने के लिए उतकी वार्पिक बैठक बुलवायो जाती हैं, जो महज 
भोपचारिक होती है। 
कम्पनी के प्रवन्धकर्ता भागीदारों का पहले की भ्पेक्ता झाज झधिक सम्मान 

# केरते है । शताब्दी के भारंभ तक भागीदारों को कोई महत्त्व प्राप्त न था। 
कम्पनी के काम काज के बारे में भागोदारों को कुछ बताना, या न बताना 
व्यवस्था विभाग को इच्छा पर निर्मर था। प्कक्‍्सर भागीदारों को कुछ 
बताया हो नहीं जाता था, कभी हुभा थो छुछ निष्प्राण भाँकड़े उनके सामने 
रख दिये । पर भय तो उनके सामने कम्पनी की रोचक झौर पूरी रिपोर्ट 
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रखी जाती हैं। कम्पनी के कामकाज का विवरण छाया चित्रों और नंवशों 
के साथ प्रस्तुत किया जाता हैं। भागोंदार को प्रायः उसी दृष्टि से देखा 
जाता है, जिस दृष्टि से कोई दुरूनदार अपने ग्राहक को देखता है ; भागोदार 
को कम्पती के मालिक की दृष्टि के नहीं देखा जाता, उसको स्थिति केवल 
एक ऐसे व्यक्ति को होतो है जिसे व्यवस्था विभाग इसलिए सतुष्ट रखना चाहवा 
है, कि वह ताराज़ होकर भन्‍्यत्र भागने न पाये । 

विरोधी तत्व के भ्वधान के साथ कम्पनियों पर व्यवस्थापक्रों का वस्तुतः 
एंकछम जैसा प्रधिकार हो ग्रगा है।॥ झत्यया प्लाज जो स्थिति है, वह हो हो 
मही पाती उद्दाहरखार्थ, प्रमेरिकन' टेलिफोन कम्पतों को लोजिये, इसके 
भागीदारों को संवया १० लाख से ऊपर है, फ़िर भी उनमें से क्रिधी एक का 
शेयर कुल शेयरों के १ प्रतिशत के दशमांश से प्रधिक नही हैँ ॥ 

अमेरिकों व्यवक्ाय के इस पते पर दृष्टिपात कर लेने के बाद हम 
अपने भर्थतंत्र की “पूंजीवादी! सम कहकर “व्यवस्थावादी” कहना ही प्रथि 
उपयुक्त सममेंगे। 

इन सारी वातों की जानकारी भ्रनेक प्र्षकों को बर्षों से है। परन्तु 
एक शौर भी परिवर्तन झायवा है, जिसे लोग उदनी व्यापकता के साथ समर 
नहीं पाये हैं । 

भौर वह यह कि आज के कारपोरेशतों, खास कर बड़े कारपोरेशनों ने 
संचालन में बैंकों का महत्त्व पहले को भपेत्ता कम हों यथा हैं । यह सच है कि 
ग्रमेक व्यवसायों के पुनर्गठन में वेक महत्त्वपूर्ण योगदान करदें हैं ॥ इस्त कारण 
उनका प्रभाव शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन किसी पर झपता वन ढाल 
कर विशेष वात मनवा लेने के झवसर उनके लिए झव बहुत कम रह गये हैं। 
इसके दो कारण हैं: एक तो ग्रह कि पूजो लगाने भषवा घत उधार देने के 
[नियम सरकार द्वारा निर्वारित किये जा चुके हैं। दूसरे, डूदते हुए व्यवसाय 
यो उंवारमे के लिए प्रन्य कई साधत भो झाज उपलब्ध है -- सरकार का 
पनति्माण वित्त कारपोरेशन (रिकस्ट्रकशन फाइनंस कारपोरेशन), वड़ीन्वडी 


बीमा कम्पतियाँ, पूँजी लगाने वाले ट्रस्ट झादि । 
आज के संधिकांश सम्ण्ण झौर समजिशालों शाम्पोरेशन भपने सिए झति- 
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खित पूँजी की व्यवस्था स्वयं कर लेते है । वे श्रपने लाम का सीमित श्रंश ही 
लाभांश के रूप में बाँटते है । शेष मुनाफे को वे नयी मशीन खरीदने, नये कार- 
खाने बैठाने भादि में लगाते हैं । बैंकों को दवाने का यह तरोका इस शताब्दी के 
भारभ काल में शायद ही किसी कारपोरेशन ने झपनाया हो | इस प्रणाली को 
लोकप्रियता को १६२०-२६ की झवधि में बढ़ी भोर भ्राज तो यह बडे-बढे कार- 
पोरेशनों के लिए मानदंड वन गयी है। किसो बड़े कारपोरेशन का प्रधान 'वाल 
स्ट्रीट! को उसी दृष्टि से देखता है, जिस दृष्टि से वह भपने डावटर फो देखता है। 
उसके सामने विनम्र ही रहो, शायद कोई ऐमा दिन भा जाय कि हमें उसकी 
सहायता लेनी पड़े, भौर वेसे भी यदाकदा उसकी सलाह लेना लाभदायक हो 
रहेगा। इसका प्रमिप्राय यहें नही हुप्ना कि डाइरेक्टर उसका मालिक बन धया, 
हालांकि श्री विशिस्‍्की ठीक इसके विपरीत कहते है । 
प्रश्न उठ सकता है. कि क्या सफल कारपोरेशन स्वयं भपना मालिक है ? 
सर्वाशतः नही । 
इसके कई कारण है ॥ प्रथम तो यह कि, सरकार में इस पर वहुत सारे 
प्रतिबन्ध लगा रखे हैं । जैसा कि प्रोफेसर समर एच, स्लिव्टर ने कहा, पिछले 
४० वर्ष के महान्‌ परिवर्तन के फलस्वरूप 'स्वतंत्र व्यवसाय” ने शासन द्वारा 
“निर्देशित व्यवसाय' का रूप भ्रहए कर लिया हैं। डा० ह्लिक्टर के कथनानुसार 
“नया धर्यतंत्र” इस सिद्धांत पर आधारित है कि, किसको प्रामदनो क्या हो, किस 
चीज़ का उत्पादन क्या हो भौर वह्‌ किस कीमत पर बेची जाये, इसका निश्चय 
सार्वजनिक नोछि के भनुसार किया जाना चाहिए । किसो वस्तु का निम्ततम प्रौर 
किसो का प्रधिकतम मूल्य निर्धारित कर सरकार कीमतों पर नियंत्रण करतो 
है । वस्तुझों का विज्ञापन किस प्रकार हो, उनको विक्रो कैसे हो, कारपोरेशन को 
कौन-सा नया व्यवसाय खरीदने को भ्नुमति दी जाये झ्ौर कर्मचारियों को कितना 
॥' वैतन दिया जाये, यह निश्चय भी सरकार ही करतो हूँ | इस प्रकार बाजार का 
नियमन रारकार ही करती है। जिन राज्यों में 'उचित रोजगार! का काननत लाग 
है, वहाँ तो यह निश्वय भी सरकार ही करतो हूँ कि किन लोगो को कौन-से कार्मो 
पर नियुक्त किया जाये । यही नहीं, भाय-कर, सामाजिक सुरक्षा-कर तथा भनन्‍्य 
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प्रकार के करों के कारण कारपोरेशनीं को बड़ा बीहड़ हिसाव-किताव रखना” 
पड़ता है। 

मजदूर संगठनों के कारण प्रवन्धकों के अधिकार भी बड़े सोमित हो गगे 
हैं । यह बात़ जरूर है कि मझदूर संयठनों की शक्ति बिलकुल धरचनात्मक होती 
है । मजदूर संगठन कारपोरेशत का काम-काज बन्द करा सकता है, पर उसे 
चला नहीं सक्षता, न ही वह झंपने तथा कम्पनी के बीच हुए किछो समझोते की 
शर्तों को कार्यान्वित्र कर सकता है । परन्तु, किसौ काम में टाँग पड़ाने कौ शक्ति 
मजदूर नैताप्रों में बहुत हैं । लोग कहते हैं कि वैयवितक प्रभात वी दृष्टि से पियर- 
पोन्ट मोर्गत के सबध्ते निकट आने वाला कोई व्यक्ति है, तो वह जान एल. लेविस 
है, भौर वहुत भंश तक उनकी यह घारणा ठीक भी है । मजदूर संगठनों से हुए 
कई समभौतों के फलस्वरूप ही कारखानों भौर दफ्तरों के लिए ये नये कानून 


बने हैं । 
३ 


सम्मिलित व्यवसाय के ढाँचे में हो परिवर्तव होता जा रहा है । 

इस पसवर्तन की भरमिव्यक्ति के लिए एक शब्द ज्यादा उपयुक्त जेंचता है । 
हम कह सकते हैं कि स्यवसाय पेशे का रूप ग्रहण करता जा रहा हैं -- ठौक वही 
जो वकील, अकक्‍्टर, इजीनियर अथवा प्रोफ़ेसर का है। वादिज्य-श्यवसाप भो 
एक प्रकार का पेशा बवता जा रहा है ! 

वर्तमान शताब्दी की प्रथम दशाह्दी के प्रंत में हार्वा्ट विश्वविद्यालय के 
भ्रध्यच *ने जब हार्वार्ड ग्रेजुएट स्कूल भाफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशत को ब्याव- 
सामिक स्कूच कहा थां, ठव पुराने विचार वालों में ख़तवनी बैद्ा हो गयी थो । 
व्यवसाय झोर पेशा । उनके विद्यार में व्यवसाय एक प्रकार भा डुद्धंप युद्ध था । 
फिर, व्यवसाय के लिए झादमों तेयार करते की शात तो केल्पदातीत ही पी । 
लेकिन तब झोर प्रंढ में विठना यहा प्रस्दर भा गया है, इस यात वर प्रीजर 
इसी से संगावां जा सता है कि हार्वार्ड के उत्ती स्यावसायिक स्कूल को भव धत्य- 
घिक रुम्मान को दृष्टि से देखा जाते लगा है। बडेन्वड़े दारपरोरेशत मो पपने स्थय 
से भपने योग्य ध्रधिकारियो को वाशिज्य-व्यदराय का उच्च ग्रशिक्य प्राप्व करते 


कारपोरेदन, नयी छली रे 


के लिए वहाँ भेजते है। इसका भ्र्थ यह नहीं कि इस महान विश्वविद्यालय ने 
व्यापारिक स्कूल के चलते प्रपनी विद्वत्ता को परम्परा छोड़ दी हैं ; भ्रपितु इसके 
भाने यह हुए कि वर्तमान प्रमेरिकी व्यवसाय भअपने प्रमुख संचालकों में तत्वतः 
प्षेत्रीय निपुणाता एवं योग्यता की श्रपेत्षा रखता है । 
ऐसे व्यवस्ाधियों की कमी नही, जिनका एकमात्र उद्देश्य रुपया कमाना होता 
है, चाहे उससे दूसरों का कितना ही भरहित होता हो । फिर भी भाज के बड़े 
कारपोरेशनो के भ्रधिकारी यह बात भ्रच्छी तरह जानते हैं कि भ्रपने कर्मचारियों, 
शासन, उपभोक्ताओं भौर जन साधारण के साथ उनका भत्यंत पेचीदा संबंध है ॥ 
उन्हें इन सारी पेचोदगियों के दीच भपना संतुलन बनाये रखना पड़ता हैं। भौर 
यही कारण है कि प्राज प्रशिक्ित भौर लचीले मस्तिष्क वाले की पूछ बढ़ गयी है। 
व्यवसाय में झ्राज अनेक पेशों के लोगों का समावेश हो गया हैं । झाज बहुत 
से इंजीनियर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध है। भौर, जैसा कि “एक्जेकिटिव 
एवशन” नामक पुस्तक के लेखकों ने कहा है, “भव “इंजीनियर” नाम का कोई 
भादमी न रहा, बल्कि विशेष ब्यवसायो की जानकारी रखने वाले इंजीनियर हैं, 
जिनमें से भ्रधिकाश की कुशलता उनकी अपनी 'ीज़ है।” व्यवसाय में भ्राज 
भांकड़ा विशेषज्ञ, लागत झँकने वाले एकाउएटेंट, झाय-व्यय परीक्षक, अर्थशास्त्री, 
जिन्‍स की ववालिटी पहचानेवाले विशेषज्ञ, वेग परीक्षक, सुरक्षा की व्यवस्था 
करने वाले इंजीनियर, स्वास्थ्य निर्देशक, श्रम सम्पर्क विशेषज्ञ, प्रशिद्ण भ्धिकारो, 
जन सम्पर्क भ्धिकारी, विज्ञापन विशेषज्ञ, वाज़ार का रुख पहचानने वाले लोग, 
शोघ सलाहकार, विदेशी याणिज्य सलाहकार, वकील, कर-विशेपज्ञ भ्ादि सब 
लगे हुए है। [ यह सूची भभी झौर बढ सकती है। ] 
एक बात भौर | किसी वडे कारपोरेशन में लगे इंजीनियर तथा वैज्ञानिक 
कही भ्रन्यत्न कार्य करने वाले हमपेशा वैज्ञानिकों भौर इंड्ीनियरों से मिलते-जुलते 
रहते है । विचारों का पारस्परिक भादान-प्रादान कर अपना ज्ञानवर्द्न करते है । 
ये नेशनल सोसाइटी झाफ सेल्स ट्रेनिंग एक्जेकिटिव्स, या नेशनल छसोपियशन 
झाफ फास्ट एकाउणटेंट झथवा झमेरिकन सोसाइटी झाफ कारपोरेट सेक्र ठरोज़ की 
बैठकों में जाते हैं । जब ये लोग --- उदाहरणार्थ, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 


0 अधिवेशत में भ्रौद्योगिक रसायनशास्त्री शौर सरकारों दया विश्वविद्यालय के 


श्श्ड भहान्‌ परिवर्तत 
रसायनरास्त्री मिलते हैं, मद थे भपने ज्ञान के विशेष छेंत्र को विकसित करने के 
कार्थ में पारत्तरिक संगत पाते है--+- एक धरातल पाते हैं । डा० जे, रावर्ट भोपन- 
हाइमर ने १६४४ में झमेरिको काँग्रेस की एक समिति के समत कहा था, 
“'देज्ञानिक आपय में मिल कर जो बातचीत करते हैं, वह भौतिक विज्ञान को 
जीवन-शक़्ित है, भौर मैं ममता हूँ कि विज्ञान को भन्य शाखाप्रों के मामले में 
भी सच है ।7 
विचारों का यह झादान प्रदात एक विशेय झअर्थपूर्ण दात को भोर इंग्रित 
करता हैं, जो यूरोपियन झौर यहाँ सके क्रि द्विडिश व्यापारियों के लिए भी 
पझारचर्यजनक हैँ ! वह यह कि भमेरिक्री व्यवसाय में रहस्य दाम को चौज प्रायः 
हैं ही नहों । बल्कि तय्यों प्रोर विचारों के इस कोप से सम्पूर्ण प्रमेरिको महारेश 
जलागान्वित हुमा झौर हो रहा है । 
इसरो प्रकार बहुत वर्ष पूर्व पत्र प्रकाशकों ने प्राडिट ब्यूरों भाऊ सम्यून्रेशव 
को स्थापना की, जिसका काम प्रत्येक पंत्र-्यविका को दिक्रों संझुगा को सच्चों 
'टिपोर्ट देना हैं ॥ कुछ देशों में पत्रों को विक्रो संबंधो पाँकड़े वहुत्व गुप्त रखें जाते 
हैँ | लेकित यहाँ लोग यह मान कर चनते हैं कि विज्ञापतन्दाता को इस वात का 
ज्ञान होता चाहिए कि जिस पत्र में वह विज्ञापन छपवाता चाहता है उसको 
स्थित्ति कया हैँ । ध 
ड्स ज्ञान संग्रह में व्यापारिक पत्रन्प त्रिक्ामों का मो बड़ा भारी योगदात रहा 
हैं। इन सब में वाछिज्य व्यापार सम्बन्धी वड़ीं उपयोगी वात भरी रहती हैं । 
मुझे बठाया गया है ( वह भी निराघार नहीं ) हि द्वितोद महाभुद्ध में इटनी को 
चायुसेना को कमजोरी का प्रधान कारण यह था कि सुय्योलिती सरकार ने इटलो 
हमें विमान व्यवनाव संबंधी ब्रिटिश घोर भमेरिको पत्र-पंत्रिकायों के सायात पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया था। इस कारण इटली के इंजोनियरों को बहुत सीन्‍्जान» 
कारियाँ नहीं मिल पाती थी । 
परन्तु, अमेरिका में सूचदा संग्रह का सवसे विलसणख शाधम व्यापारिक 
सम्मेलन हैं ॥ वात स्ट्रोट जरनत' के भनुप्तार १६३० में प्रमेरिका में ४ हैडार 
ब्यापारिक सँध ये, लेकिन भव उनकी संत्था -- धाप मार्से या न मार्ने--! रे हर 
है। इसमें से ढेंद हार व्यापारिक संघ तो राष्ट्रीय हैं घौर घाढ़ें १० हृशार 
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शपथ प्रादेशिक तथा स्थानीय | इनमें से कई संघों के व्यवस्थापक वेतन पाते हैं । 
इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि १६४१ में इन संघों के 
प्रवन्धकों का एक सम्मेलन शिकागो में हुआ भौर उन्होंने उसमें व्यापारिक संधों 
के व्यवस्थापकों के व्यापारिक संघ के रूप में विचार-विमर्श किया |, 


डरे 


वाशिज्य व्यवसाय की वर्तमान रूपरेखा और इसके कर्ता-धर्ताधों की सम- 
स्थाप्रों का भ्रष्ययन करने के बाद 'फारचुन' नामक पत्रिका के सम्पादकों ने 
भपनी किताब “'यू. एस. ए. दि पर्मानेंट रेवोल्यूशन” में लिखा है कि “व्यवस्था 
का काम भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है ।” और एक विज्ञापन में यहाँ तक 
लिख मारा कि “दि टाइकून इज डेड”' प्रयात्‌ (व्यापारिक) राजा प्रव मर चुका। 
राजा मर गया ? यह रिपोर्ट भतिशयोकितपूर्ण हो सकती है । फिर भी, झब 
जिस प्रकार के लोग व्यावसायिक छोत्र में अग्रणी हो रहे है, वे पहले के लोगों 
से भिन्न है। 
भाज गह बिलकुल स्वामाविक बात लगती है कि बडे-्वढे व्यापारिक भ्रधि- 
कारी कालेजों के स्नातक है भौर बहुत से लोग इंजीनियरिंग भथवा कानून की 
शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं ! 
उदाहरणार्थ, मोटर उद्योग को हो लोजिये। जनरल मोटर्स के चीफ़ एग्जेकिटिव 
भफसर, चार्ल्स इधिन विल्सन कानेंगी इंस्टीट्यूट भाफ़ टेकवोलाजी के स्वातक 
है। उन्होंने इलेबिट्रकल इजीनियर के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश किया | क्राइसलर 
के भव्यक्ष, लेस्टर लम कोलवर्ट टेक्सास विश्वविद्यालय भरौर हार्वाई ला स्कूल में 
'ढ़े हुए हैं । वह पहले श्रम कानून के विशेषज्ञ बने । फोर्ड कम्पनी के प्रधान हेनरी 
फोर्ड द्वितीय की वात कुछ दूसरी है। उन्हें उत्तराधिकार के रूप में एक जमी 
जमायी फम्पनी मिली है (पाज के युय में यह परिपाटी प्राय: समाप्ति पर हैं) । 
तथापि उन्होंने भो भपने कुछ वर्ष येल विश्वविद्यालय में विताये हैं । 
ये लोग इस महान परिवर्तठ की कुछ विन्नक्षणता के प्रतोक हैं । यह विल- 
छयणता उससे धुछ जूनियर लोगों में भौर सधिक पायो जाती है। सरकारी शौर 
सार्वजनिक नौकरियाँ इनकी बाट जोहती हैं | इससे उनका सर्वाज्ञलौप शान वर्डन 


श्शइ झहात्‌ परिवर्तत 
होता हैँ । नयी शैलों के कारपोरेशन की नयी शसरो के नेता मिलते या रहे है! 
एक वात है, जिठ पर हम ता चक्षित होते हो है, यूऐ्रेपाले मो कुछ कम 
अचंभित नहों होते। अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक विज्रो संस्याएँ 
और संघ भरे पढ़े हैं। और सव-के-यब सार्वजनिक कल्याण के किसी-म>किसो 
अंग को लेकर चल रहे हैं । इनमें से प्रधिकांश में व्यापारी वर्ग सक्रिय मौर कभी- 
कभी महत्त्वपूर्ण योगदान करता रहा हैं । 
कारचुन! के सम्पांदकों ने मपनोी पुस्तक 'यू, एस. ए. दि परमानेंट रेवो- 
ल्यूशर्ता में इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एक नगर सेडार रेपिड्य, 
भागोवा का उदाहरुख दियाहै। उन्होने बताया है कि किस भ्रकार सेंच्युरों 
इंजीनियरिंग कम्पनी के उप्राध्यत्त कीय डन्न, सेडर रेपिड्स चेम्बर भाफ़ कामर्स 
को अध्यक्षता करने के तुरत्त वाद हो मम्युनिटो चेष्ट को बंठक में माय सेंने 
जाते हैं । गारएटी बैंक एंड ट्रस्ट कम्पनी के भरध्यक्ष वान वेवटत शेफ़र म केवल 
उक्त चैम्बर की स्म्पक के प्रघान हैं, बल्कि वह को -- कालेज के द्र॒स्टी 
और सेक्रेटरी, मेडार रेपिड्स कम्युनिटी फ्राउन्देशन के अध्यत्त, स्थातीय 
स्वास्थ्य परिषद के प्रघात, झआयोवा स्वाध्य परिषद के सदस्य झौर संद स्यूपस 
प्रस्पताल तथा स्थातीय नादुयशाला के लिए घन संग्रहकर्ता मो हैं। भपने 
बुल समय का एक तिहाई से भी भ्धिक भाग स्थानीय समाज के कामों में 
लगाते हैं। व्यवसाम्रियों का अस्पताल, स्कूल भौर कालैंड-वोर्डा बा दावभ्य 
संस्थायों का सदस्य होना कोई नयी छात नहीं। इसी प्रकार उनकी पतियों 
की सार्वजनिक सेवाएँ भी कोई झनसुनी बात नहीं । रुबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
है कि व्यवस्ताधियों के सहयोग से विकसित ऐसी बुछ संम्याएँ एक नयी घारा 
दी भोर इशारा करती हैं। जैसा कि 'क्रिर्चियन साइंस मॉनिटर” के इवित 
डी. केनहम ने वहा हैं यह सब स्वैच्धिक सामूहिक कार्य हैं ॥ यह बह सहृतारिता 
है, जिसको शवित शायद माक्मेवादी सहकारिता से भो श्रधिक सक्रिय घौर 
प्रभावोत्यादक है । 
यहाँ हम ऐसी दो संस्याप्रों की चर्चा करेंगरे। एक तो घाषिक विशात 
समिति है। इसझा बाय प्रायिक सम्स्यायों का अध्ययन घोर राजनीठिश 
सिपारिशें करना है । समिति के केवल स्यवसादिश टिठ सापन के खिए 
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कार्य करतो है, वल्कि देश के सर्वांगोण भाधिक विकास के प्रश्न कों अपनी 
दृष्ठि से झोकल नहीं होने देतो | इसको विभिन्‍न समितियों में कम्पनी प्रधानों 
मे लेकर शुद्ध भर्थशास्त्री लिये जाते है। एक विज्ञापन परिषद भी है, जिसे 
लेविस गेलेन्टायर ने व्यवसायिक लोगों को स्वैज्छिक संस्था कहा है । यह परिपद 
स्कूलों में सुधार, सड़क यातापात सुरक्षा, भ्ग्निकांड को रोकथाम, सरकारी 
बाड की बिक्रो बढाने, यदमा तथा भनन्‍्य बीमारियों के निरोध पर प्रचार की 
रूपरेखा राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करती है। विभिन्‍न कम्पनियाँ रेडियो झौर 
टेलिविजन द्वारा प्रबारित श्पने विज्ञापनों में सार्वजनिक कल्याण को बातें 
भी भस्तुत करती हैँ । भाज निजी स्वार्थ 'शौर सार्वजनिक कल्याण एक दूसरे 
के पूरक हो गये हैं । 
झौर इसमें जो कुछ भंतर रह गया है उसे मिटाने का भ्रयास इस शताब्दी 
के मध्य में बहुत उम्र गति से भागे बढ रहा है । झाज विभिन्‍न विज्ञानों, विज्ञान 
भोर उद्योग, समाज विज्ञान भ्ौर व्यवसाय तथा समाज के विभिन्‍न तत्वों में 
विद्यमान प्रंतर को मिटाने का प्रयास प्रत्यक्ष परिलक्चित हो रहा हैं। विभिन्‍न 
प्रतिदवच्ददी स्त्रार्योवाले लोगों का सम्मेलन बुलाने झोर उसमें सर्वसम्मत करने की 
भ्राज एक परिपाटी-सी चल पड़ो है । हाल में ऐसा हो एक सम्मेलन विज्ञापन 
परिषद द्वारा बुलाया गया था, जिसमें भ्रमेरिको जीवन के उस पहलू को प्रकाश 
में लाने का विचार किया गया, जिसके बारे में विदेशों को धारण स्पष्ठ नहीं है। 
२६ भ्प्रैल, १६५१ को न्यूयार्क के होटल वाल्डोर्फ़ एस्टोरिया में श्रायोजित इस 
सम्मेलन में लेखक, पत्रिका संपादक झौर लेखक, विदेशों रेडियो सलाहकार भौर 
लेखक, समाचारपत्र सम्पादक, प्रोफेसर, कालेज श्रध्यक्ष, फाउन्डेशन अध्यक्ष, 
निर्माता और राजनीतिज्ञों ने भाषण किया था। इन सब ने जो कुछ कहा वह 
दिलचस्प तो था ही, उससे बढ़कर दिलचस्पो झौर महत्त्व को बात यह थी कि 
लोग इस शताडदी के मध्य में भमेरिका का भर्य समझने शोर सममाने के लिए 
एकत्र हुए थे । व्यवप्तायों तथा प्नन्य प्रकार के कार्यों में लगे व्यवित किस प्रकार 
राष्ट्र के सर्वांगोण हित के लिए प्रयत्न करते हैं, यह उसका एक नमूना है । 
इघर भमेरिकफी व्यवसाय के भ्रवन्ध को एक झादमी के हाथ में न छोड़कर 
उसे सामूहिक रूप में करने को घारा भो वह चलो है। व्यावसायिक “राजा 


१४८ सहात्‌ परिवत्ंन 
मरा भले ही मे हो, पर यह धश्य हैं कि “प्रमेटिकत दुम्बेको” के स्व, जाज 
बाशिंगटन हिल झौर मोंटगुमटी वार्ड के सिवेल एवरी जैंठे निरंकुश व्यवसाग्रियों 


का नितांत प्रमाव होता रहा है ॥ हु 
सटैंडर्ड प्रायल ( न्यू जर्सी ) की स्थिति कुछ मिन्‍र हैं। इसके डाइरेक्टर 
चेतन लेते हैं भोर नियमित कर्मचारी के रूप में अपना पूंदां समय कम्पनों के 
कार्य में लगाते हैं । उनकी बैठक सप्ताह में एक बार होती हैं।.४ सदस्यों की 
एक कार्ग-समिति भी हैं, जिसको बैठक श्रतिदिन होती हैं। प्जकल मिलजुल कर 
काम करने की जो घारा चल रहो है, उत्तका यह एक दिलचस्प उदाहरण हैं। 
सी , हॉर्टनली ने हा रसि मेगेजोन के प्रपंने लेख में कम्पनी में ठच्व झधिकारियों को 
कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डाला है । 
डाइरेक्टरों का बोर्ड कम्पनों की व्यवस्था वी रीट हैं, इस पर कोई 
विवाद नहीं हो सकता । इसके निश्चय सामूहिक निश्चय होते हैं । हमेशा सर्व- 
सम्मत निर्णय करने को कोशिश को जाती है । यदि कदार्थित किसी बात पर 
सर्वसम्मति से निश्चय न हो सका भोर प्सहमत सदस्य की मनाने का प्रयास 
झसफल रहा तो उस सम्बन्ध में भौर विस्तृत जानकारी की माँग के साथ उस 
च्रश्व पर निश्चय स्थगित कर दिया जाता हैँ। बोर्र के सद्धत्य को हँसियत से 
कम्पनी के प्रधान और बोर्ड के अध्यक्ष वादविवाद में माग लेते हैँ । सदस्य भी 
तो प्राखिर मानवीय जीव है, इसलिए यह संभव है कि प्रघात भौर प्रष्यक्ष की 
शाय ज्यादा वज़न रखतो हो । परन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि ये दोनों 
बोर्डा पर हावी रहते हैं । 
झव नयी शैली के व्यवस्थापको से सम्बन्ध में भी थोडा विचार किया जाता 
चाहिए | इस सम्बन्ध में कोई खास मत बनाने से पूर्वा सतर्कताएवक विचार करना 
होगा । किए भी इतना तो कहा ही जा सकता हैं कि इनके दृष्टिकोण सें भी 
परिवर्तन हैं ॥ 
इन ब्यवस्थापकों का दृष्टिकोण बदलने में पिछली घोर मन्दी का बड़ा हाथ 
है । झमेरिब्रय के बड़े-बड़े व्यवसायियों को भवी प्रकार याद है जि उन दिनो उत्हें 
किसी मुस्तीवत का सामता करना पड़ा था। ऐसे छुछ बडे डूठे सोग धाज भी हैं; 
जिनमें वाशिगटन के प्रति घृणा की भावना भव भी बनी हुई हैं ॥ भौर ऐसा व्यवित 
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वो शायद ही फोई हो, जो सरकारी प्रतिवन्धों से यदाकदा चिढ्द न जाता हो, 
फिर भी उनसे भ्रपेत्ताइत कम उम्र के उदाखृत्ति के लोगों में १६२०-२६ की 
ध्यावसायिक प्रणालियों से वास्तविक श्ररुचि पैदा हो गयी हैं। वे जोवन के 
राजनीतिक झौर सामाजिक तथ्यों में भ्रपपो नाक बिना मतलव घुसाना नहों 
चाहते । वे भनुभव करते हैं कि, जैसा कि पीढर एफ, डकर ने कहा है, “जिस 
नोति से समाज का हित नही होता हो, उस से स्वयं व्यापार को भो कोई लाभ 
नहीं हो सकता ।'” इधर युद्ध ने भी लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कुछ कम 
योगदान नहीं दिया। युद्ध ने ध्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर नेताप्ों, 
भोतिक वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों भौर विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों को 
एक मंच पर ध्ाने को वाध्य कर दिया । वे एक दूसरे के विचारों को समभना 
धया एक दूसरे की योग्यता को पहचानना सीख गये । मेरे कहने का तात्पर्य यह 
नहीं कि व्यापारिक भ्रधिकारियों ने अपने पर पविश्नता भौर उत्कृष्टता की मुहर 
लगा ली है । 


४ 


झ्राज का भ्रमेरिको कारपोरेशन -- बड़ा झथवा छोटा --- केवल भ्राथिक इकाई 
नहो है । एक माने में वह्‌ राजनीतिक इकाई भो है । किसी भी कारपोरेशन में 
काम करनेवाला मजदूर वराबर मन हो मन झनुभव करता हैं कि किसी नियमित 
राजनीतिक दल से सम्बद्ध न होने पर भी राजनीति कुछ अंशो में उस पर हावी 
है। उसका भ्रफ़सर चाहे वह कारपोरेशन का श्रघ्यक्ष हो, या विभागीय प्रघान, 
या निरीक्षक भ्थवा फोरमेन --- उसके लिए गवर्नर या मेयर से भधिक महत्त्व 
रखता हैं। उस पर जितना कम्पनो के भाचार नियम का प्रमाव पड़ता है, उतना 
नगर, राज्य भौर राष्ट्र के नियमों का नही पडता । क्योकि कम्पनी के नियमा- 
न्तर्गत उसे जितना लाभ मिलता हैं ; उतना उसे अपनी किसी अन्य सम्पत्ति से 
» ५ नहीं मिलता । वह झपने काम से कितना संतुष्ट हैं, इसका निर्णय भी कुछ प्रंशों 
में कम्पनी के नियमों से ही होता है । ये नियम न केवल मझदूर के वल्कि उसके 

परिवार का भी नियमन करते हैं। 
ये कारपोरेशन सामाजिक इकाई मी हैँ । उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिये कि 


१६० महानू परिवर्तं 
ओहायो के किसी कस्बे से एक लड़की फिलाडेल्फिया में काम करने प्रायी | वह 
अली प्रकार जानती है कि पपते नये सहकरमियो भोर उसके मित्रों में छे ही एक 
ऐसा झादमी निकल्न भरा सकता हैँ, जिससे वह विवाह करना चाहेगी ।॥ जब प्रन्य 
लड़कियों के साय बह दोपहर का भोजन करने जाती है, णो उसका धोरेन्धीरे 
एक नये समाज से परिचय होने लगता है । 

लेडिन इस समाज का स्वरूप कई बातों पर निर्भर है। कम्पनी विशेष के 
कर्मचारियों का विचार साम्य, कम्पनी शहर में घकेली है प्रधवा कई कम्पतियों 
में से एक, सभी केमंचारी काम के बाद उपनगरो में घले जाते हैं या नही, मज« 
दूरों के एकत्र होने पर कोई प्रतिवन्ध तो नहीं हैं, धरादि झारि । 

कई कारपोरेशनों में तो यह 'समाज' विचित्र रूप ग्रहय कर लेता है 7१8४५९ 
के 'फारचुन' में दो लेख प्रकाशित हुए ये, जिनमें बताया गया पा कि कुछ अधि- 
स्छानों के भ्धिकारियों पर ददाव डाला जाता है कि दें झ्रयनी पत्तियों को प्रति- 
ध्यान के भांचार नियम के प्रनुरूप बता लें। इनलैखों का निचौड़ वाद में लाइफ़ा 
नामक पत्रिका में श्रकाशित हुमा, जिसमें कहा गया था कि कुछ कम्प्रतियों में 
ददाधिकारों का चुनाव था उच्चति तव तक नहों होती, जद तर्क उसक्ती पत्नी की 
योग्यता एवं अनुरूपता का पत्ता न लग जाये । 

उन लेखो में जो ट्प्पिणियाँ दी गई हैं उतसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 
अमेरिंका में ऐसे कई कारपोरेशन है, जिनमें भनु ध्य के व्यक्तित्व को नष्ट करने के 
लिए ऐसा कोई पदयंत्र नहीं चलता ॥ ये लेख पप्रत्यक्षखू्प से मह भी बत्रते हैं 
कि इस रिवाज का समाज पर क्ितता घातक भ्रसर पड़ सकता है। इससे तो 


अधिकारियों में सहकारिता तथा समाज के रूप में कारपोरेशत का सिद्धात ही 
विद्र.प हो जायेगा 4 

आज के इस व्यावसायिक समाज में मजदूर संगठनों वा स्थान बेतुका है । 
ये संगठन स्वमाव से ही फूट डालनेवाले, व्यवस्था विरोधो, कम्धती विरोधो भौर 
उद्योग वियोधी होते हैं । मजदूर नेता को स्पिति तो भौर मौ विचित्र हैं। वह 
जिन बातों के लिए प्ान्दोलन करता है, उसे स्वयं पपने जोव॑त में उतार नही 
सकता ॥ वह केदल शिक्षामत्तें करने, भविश्वाप्त पेदा करने, कुछ मामलों में हड़- 
ताल को धमकी को बनाये रखने के लिए विवश है ! 


कारपोरेशन, नपी शंली १६१ 


यह ठीक हो सकता है कि स्‍झोद्योगिक न्समाज में हड़ताल करने का प्रधिकार 
बुनियादी स्वतन्व॒ता का एक भंग हैं। यह भो ठोक हो सकता है कि जीवन स्तर 
को उठाने में इन मजदूर संगठनों भोर नेतामों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है 
पह स्वीकार किया जा सकता है कि कारपोरेशन के कोप के व्यय पर भंकुश 
रखने के लिए उसमें सभी कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है। फिर 
भी ये मजदूर संगठन अप्रासंगिक इसलिए हैं कि भ्राज जब कि अमेरिकी जोवन 
का मानदणड एकरूपता की झोर अग्रसर हो रहा है, इन मजदूर संगठनों के 
कारण लोगों को निष्ठा बट जातो है । 
इन परिस्थितियों में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका में धाज कई सुब्प- 
वस्थित झोर जिम्मेशर मजदूर संगठन हैं तथा मालिक मजदूर सम्बन्ध के मामलों 
में दोनो धोर घैर्ण भौर सदुमावना पायी जाती हैं । विमान दुर्घटना की तरह हड़- 
ग़ल सनसनीपूर्णा समाचार बन जाती है, पर जिस्र प्रकार विमानों की हजारों 
लाखों सफल उड़ानों को तरफ लोगों का ध्यान नहों जाता, उसी प्रकार उचित 
प्रमझोतों को झर लोगों की नज़र नहीं जाती । ब्रिटिश उत्पादकों का जो दल 
प्रमेरिका प्राया था, उसकी रिपोर्ट में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया 
गया हूँ कि निर्माण तथा प्रशासत विधि के सुवार में व्यवस्थापक भौर मजदूर 
किस हद तक एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं। इसका एक कारण तो मह है कि हर 
विदेकशील प्लादमी यह मानता है कि उत्तका काप्त बढिपां झौर उत्तका जीवन 
सुखों तमी होगा जब उसको निष्ठा और कर्तव्यपरायणता संघर्षशील न होकर 
एक दूसरे की पूरक होगी १ 
पिछले कुछ समय से यह स्पण्ट होता जा रहा है कि उक्त तथ्य की जानकारी 
के फलस्वरूप हड़ताल का स्वरूप भो परिवर्तद को भोर भग्रतर हो रहा है । यह 
बात जरूर है फि कुछ हड़तालें हिसात्मक पौर संधपंपूर्ण रहो हैं, लेकिन ये झपवाद 
हैं । बैसे पहले को हड़तालो झौर प्रव को हडतालें में महाव भन्तर झा गया ह्दै। 
इघर, मौजूदा स्थिति में भोर भ्रधिक सुधार के भासार नजर प्राने लगे हैं। 
एक तो यह कि उत्पादन के झनुसार येतन निर्धारण मूलक कई समझौते हए 
हैं। दूसरे, अच्छे उत्पादन के लिए पुरस्कार देने को परिपाटी चल पढड़ो हैं, तीसरे 
कुछ कम्पनियों ने मुनाफे में हिस्सा वेंटाने को परम्परा शुरू को हे । कहीँ-कहीं तो 


हर '.; महात्‌ परिवर्तन 


इसका परिणाम कल्पतातीत रहाहे । इसी प्रकार मजदूरों ओर भातिकों का 
सम्पक घुन्दर बनाये रखने के लिए व्यापक भध्ययत आर सौज़ जारी है भौर यह 
उत्साहवद्धक हैं । हो सकता है कि एक पींढी के बाद हो वह दिन प्रा जायेगा 
जब मज़दूर संगठन मजदूरों की निष्ठा के मंजक मं होकर अमेरिकी व्यवसाय के 
संगठन यंत्र का एक पुर्जा वन जायेंगे। क्योंकि इसका वर्तमान स्वरूप आज के 
परिष्कृत उद्योगों को देखते हुए बेतुका होता जा रहा है । 

कारपोरेशन ने काफ़ी प्रगति को हैं, परन्तु इसके सामने भौर भो भपूरे 


काम पड़े हैं । 


१७ 
समय की माँग 


हावोर्ड के मूतपूर्व भष्यक्त ए. लारेंस लावेल भ्रपूर्व वक्ता थे ॥ वह भाषण के 
पूर्व कोई नोट तैयार मही करते थे। अपने पहले दो तीन वबतामों के भावर सुनते 
और कब स्वयं बोलदे के लिए खड़े होते थे | पहले बह पूव वव्तायों द्वारा व्यक्त 
विचारों की टीका टिप्पणी करते भौर तव भपना मन्त्रव्य व्यक्त करने लगते । उन 
का मापण इतना प्रमावशाली होठा कि लोग हैरत में पड़ जाते । उनकी इस 
अमत्कारपूर्ण मापश्कला का एक कारण यह यथा कि उन्होंने कई भाषयोों के 
सारांश और उत्तियाँ कंठाप्र कर लिये थे | उनमें हो थोड़र हेरफ़ेट कर वह भपना 
मन्तत्य स्थापित करते थे । यह पभरवर दो सहाव प्राचीव सस्यतामों --+ यूताती 
प्रौर कार्येज -- का विस्लैपण बढ़े योग्यतापूर्ण दंग से करते। चह वहा करते कि 
इनमें से एक सम्यता (यूनानी) सबको स्मरस्य है भोर वह हम सबको प्रभावित 
कर रही हैं, पर दूमरी सम्यता (कार्पेज) का कोई चिह् बाद के युगों में शेप 
नहीं रह गया। क्योंकि कार्येज को सम्यठा, यूनानी सम्पद्ा के विपरीत विलशुल 
व्यावसायिक सम्पता यी। इसमें विदा, दर्शाठ भधयवा कला का कोई स्थान मं घग। 


समय को माँग रध्रे 


“क्या प्रमेरिका का भी कार्थेज बन जाने का खतरा है ?” लावेल पूछा करते भौर 
फिर विश्वविद्यालयों के प्रभावशालो महत्त्व का विश्लेषण करने लगते । 
अमेरिका में ऐसे वहुत से लोग हो गये है ओर झ्ाज भो हैं, जिनको'घारणा 
है कि अमेरिका कार्येज के मार्ग का हो अनुकरण कर रहा है । झोौर यहाँ जो 
सम्यता अभिव्यक्त हो रही है, उसमें घर्म और दर्शन का झभाव है, सार्वजनिक 
मनोरंजन को बर्बरतापूर्ण माँग के पंजे के नीचे कला का दम धुढ रहा है, सा्व- 
जनिक राय के दवाव से व्यक्ति की स्वतंत्रता दवी जा रही है तथा भाव्यात्म 
भरता जा रहा है । झाज पझनेक भमे रिकतों -- वृद्ध और युवक -- की घारणसा हैँ 
कि हाल के वर्षों में मानसिक तया झ्राष्यात्मिक सफलता प्राप्त करना कठित हो 
गया हैं और हमारी यात्रिक तथा झ्ाथिक सफलताएँ व्यर्थ है, बयोकि इनसे हमें 
आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हुई हैं । 
वर्तमान प्रमेशिकी संस्कृति पर लगाये गये कुछ झारोपे का झग्रिम संडन 
किया जा सकता है। इस प्रकार उन लोगों की, जो झपने भाश्वासनपूर्ण जीवन से 
अधिक सम्पन्न भ्न्य व्यक्तियों की परिश्यितियों एवं झाचरण को तुलना करते है, 
अति का प्रतिवाद करना पड़ेगा । बहुत से लोगों के लिए यह समझना श्रति 
- कठिन है कि प्मेरिका की भ्राज की परिस्थिति की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है 
कि लोगों के लिए हर प्रकार के झवसरों का विस्तार हो गया हैं । 
हम पहले एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे, जो अपेत्ताकृत भ्रधिक विवेकशोल 
है, पर जो पिछली प्रद्धंशताब्दी की सफलताशो का बड़ा झालोचक भी है । 
“'ट्वेन्टोप्रथ सेच्यू री झ्नलिमिटेड' नामक पुस्तक को प्रस्तावना में बरस ब्लाइवेन 
ने लिखा है, “१६५० के आरंम में झनेक परनन्यत्रिकाप्रों ले १६०० को सचित्र 
समीक्षा छापी थो, जिसमें मेकरिन्ली युग को पोशाको, दाइसिकलों की कतारें, नाई 
को दुकानों , जहाँ बड़ी-बडी मूछे बनायो जाती थी झौर कीचड़-भरी सड़को में उस 
जमाने की मोटरकारें चलतो दिसायो गयो थो । परन्तु उनमे से क्िमी पत्र से 
प्रदशताबदी के परिवर्तनों को चर्चा न वी थो --वे परिवर्तत, जिनमें झटूट झाशा- 
याद ने श्रायः नैराश्य का रूप ग्रहसय्य कर लिया था 
“झाषी सदो के पहले मानव-जाति, सासकर भमेरिको मानव-जाति की घारतस्था 
थी कि समो संभव संस्ारों में मह संसार भच्छा है भौर हर छण अधिक सुन्दर 
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होठा जा रहा है । स्वर में पद्म दयालु ईस्वर बैठा 'है, जिसका एकमात्र काम 
मानव-जाति का कल्याए करता और उसकी दशा सुघारता है ॥” 

श्री ब्लाइवेन ने झ्रामे लिखा हैं, कि झाज हमारा विश्यास जाता रहा | हम 
डर के मारे मरणासष्त हो रहे हैं -- हम पर युद्ध, अणुवम भौर मानव-जाति के 
हातत तथा पाराविकता के व्यापक प्रसार का मय हावी हो रहा हैं ॥ 

थो क्या हम धर्मत्रिहीन हो गये हैं --- बया हम पतवार रहित नौका पंट 
सवार हैं ? 

इस प्रश्न का पूरा जवाव हमें चर्च के झाँकड़ों में वहीं मिलता। इत 
प्राँकड़ों से चर्च जाने वाल्ने लोगो वी संख्या में वृद्धि का संकेत मिलता हैं। परन्तु 
ये आँकड़े संदिग्ध इसलिए है कि चर्च में ऐसे लोगो के वाम भी टेके रहते हैं, जो 
विवादों भौर सन्त्येष्टि के भवरों के भरविरिव्त वहाँ कमी नहीं जाते । और मगहँ 
भी जातने का कोई तरीका नहीं है कि पिछलो कुछ दशाव्दियों में चर्च संबंधों 
भाँकड़ों के संग्रहकर्त्ताओों की चतुराई कम या भ्रघिक हो गयी हूँ। मेरा यह व्यक्षित- ५ 
गत भनुभव रहा है कि भस्तुत शतान्दो के प्रथम ३०-४० वर्ष में चर्च मेँ लोगों 
को दिलचस्पी भौर प्रास्था पतनोन्मुख थी ॥ खासकर सम्पन्न भ्रमेरिकनों में पह 
भावना अधिक स्पष्ट थी। (कंथलिकों को बाते भौर थी, उतने पर विशेष भनु 
शासन का प्रतिबंध जो था ।॥) 

कुछ लोगों को यह घारणा भो वत्र चली थो कि विज्ञान भौर विशेषक 
जीवो के क्रमिक विकास के सिद्धाठ की देखते हुए पुराने ज्षमाने से ईश्वर के लिए 
कोई स्थान नहीं रह गया हैं। उनकी दृष्टि में यह बात कल्पनादीत थी कि विज्ञान 
के करतयो भौर ईश्वर में तालमेल बैठ भी सकता है॥ (प्रोषचादिक वार्य से 
पलायन को यह धारा झब भो चाहे हो या मे हो +) 

१६४०-४६ की अवधि मैं इस घारणा के विदद्ध एक भान्दोलनन्सा सब्ता 
दिखायी देने लगा। बहुत से युदव झोर स्त्री संकटकाल में एक विशेष प्रमाव मह- 
सूस करते सगे । उनमें यह इच्छा जाग्रठ द्वोने लगी कि हमें भविरिकत शांति पौर 
सुरक्षा प्राष्ति के लिए कोई उपयुवत साधन मिस जाये। (दि रोब', (दि काइितिल', 
ब्यीस धाफ माइंड' सौर “दि सेब्ल स्टोरी माउन्टंनँ सामक पुस्तक में इसी जिग्ञासा 
«8 सरादसा या प्रतिनिधित्व जिया गया हैं। बृछ्च सोय दुनः धर्ष जाने लगे भौर 


पम्य की माँग श्द्श 
कुछ के लिए चर्च जाने का पहला अवसर था। कुछ परिवारों में विचित्र स्थिति 
देखो जा सकती थी ; जिन माता-पिताग्रों ने पुराने घामिक रिवाजों के प्रति 
विद्रोह के कारण चर्च जाना छोड़ दिया था, उनकी संतति को स्वयं उनका श्राचार 
विचार। पुराना लगा और उस (संतति) ने उसके प्रति विद्रोह कर दिया। 
कैयलिक चर्च के भनुयायियों को संख्या सबसे प्रधिक बढने लगी ॥ भूतपूर्व कम्यु- 
निस्‍्ट भी सनातनी का जामा पहनमें लगे --- एक झनुशासन को छोड़ कर दूसरे 
भनुशासन के नीचे झा गये । फिर भो सदो के मध्य तक निश्चित रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता था कि चर्च झाने वालो की संख्या प्रधिक है अथवा छोड़ने वालों 
की । परन्तु कम-से-कम इतना प्रकट होने लगा था कि घामिक भाववा झौर धाच- 
रण का प्रमाव एक प्रकार से उलभ-सा गया है । 
इधर, बहुत से परिवारों को चर्च से भ्रपना संवंध कर लेने के फलस्वरूप एक 
बड़ी कठिनाई का सामता करना पड़ रहा था । उनके बच्चो को उचित झाचरणख 
सिखाने के लिए उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहे थे । कुछ माता-पिता स्वयं इस 
भभाव को पूरा कर रहे थे, लेकिन अन्य ऐसा नही कर रहे थे। यह स्पष्ट होने 
लगा था कि उतके बच्चे न केवल बाइबिल के उद्धरण नहीं समझ पाते हूँ बल्कि 
उनमें कोई स्पष्ट नेतिक भाचार-विधि भो पनप नहीं पायी हैँ । भ्रव वे यह सोचने 
ज़गे कि इसके लिए दोपो किसको ठहराया जाये ? 
मेरा विश्वास है कि इस निर्णय की सचाई संदेहास्पद है। शायद ऐसी 

एक भो पोढ़ी नहीं हुई होगी, जिसके कुछ सदस्यों की यह घारणा न रही 
हो कि भगली पीढ़ी पतन के गर्द में जाने वालो है। यह तक दिया जा सकता 
हैं कि वर्तमान सदी के मध्य में भ्रनेक-प्रनेक भल्पवयस्का के भ्राचार-विचार 
पर उनके माता-पिता के कडो कारवाई में प्रविश्वास का प्रमाव पड़ा । *लेकिन 
सह कहना कि उनहा नैतिक मानदंड उनके पूर्वजों को भ्रपेज्ञा पिशा हुप्रा है, 
भुझे भसंगत प्रतोत होता है । जहाँ तक ध्ाज के ययस्कों का सम्बन्ध है, उनमें 
से भनेक ऐसे हो सकते हैं, जिनका किसो समठित घ॒र्म से संबंध न होने के 
कारण फोई सुरक्षित मानदंड नहों। लेकिन, जिन लोगों से मेरा सावका 
चड़ता रहा है, उनमें मेने झात्मततन के फोोई चिन्ह नहों देखे हैं ।ये भाज 

कई शाम ऐसे करते हैं, जिन्हें उनके पुरणा भनुचित मानते। पर ऐसो प्रायः 
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एक भी बात नहीं, जिसे उनके पुरखा निम्ते अयवा जपस्य करते । मेरो राय सें 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह हैं कि पिछलो प्र्॑शताब्दी में लोगों के दृष्टिकोश 
में बड़ा परिवर्तन हुआ हैं । मेरा पड़ोसी कौन है? का व्यापक से व्यापकतर 
उत्तर प्रस्तुत किया जाने लगा है । 

श्राज भी ऐसे लोगो का भ्रमाव महीं, जो अपने को श्रेप्ठ और जनसाधारणश 
को महत्त्वहोन मानते हैं । लेकिन भाज उनके इस दंम का उतना महत्त्व नहीं 
जितना उस समय था, जब समाज का अपना दिशिष्ट स्थान था । 

जो पुरानी अद्टालिकाओं में स्थित नौकरों के घर को अथवा १६३० के भड- 
कीले भवनों के मृत्पावास को देखते है, उन्हें उसकी संकुचितता 6या दुरवस्वा पर दु् 
होता है । थे भ्रपने मन में सोचते है कि क्या भद्र नर-तारी अपने पास हो रहनेवाले 
मानव प्राणियों की मानवीय झ्मावश्यकतामों के प्रति इतने उदासीन हो सकते थे । 

राष्ट्रीय श्राय, इस झाय के वितरण, राष्ट्रीय भर्यत॑त्र को थात्त तथा 
अमेरिका भर में सामाजिक सर्वेक्ण में बढ़ती हुई दिलचस्पी इसो भर्दशताव्दो 
की उपज हैँ | शिक्षा के समान श्वधर के सिद्धात को प्राण जितनी मान्यता 
मिल रही है, उदनी कभी नहीं मिली । पिश्चले श्रष्यायों में मैंने यह दिश्वाने को 
फ्ौशिश को हैं कि हाल के वर्षों में सर्वाधिक उपेक्ित जन समुदाय, उद्दाहरणाथ्ष, 
नीग्रो के प्रति लोगो के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन हुप्ता है । बड़े-बड़े ब्यवसायों 
कै मैनेजर जनता के प्रति भपने गुरु उत्तरदायित्व को भनुमव करने लगे हैं। 
भच्चे कामों, चर्चा के कामों, भस्पताल के लिए स्वैच्छिक श्रम, यालचर 
संस्था और रेइक्रास सोसाइटो प्रादि के कामों में पृष्प भौर स्त्री झाज मितता 
समय देते हैं, उसका सामृह्ठिक तौर पर हिंसाव भी नहीं खगाया जा खबतां। 
(प्र॒क्े बताया गया है कि कहों-कहीं तो चर्च में शामिल होने वाले शोगों की 
संख्या से चर्च के लिए घन-संग्रह करने वालों को संख्या प्रध्चिक हैं । संक्षेप में 
यह कि जनता के श्रति हमारी जिम्मेशरी को भादना पहले को प्रपेठ्ा प्ाज 
झपिक व्यापक हो गयी हैं ।) 

इन परिवर्तनों का योड़ा बहुत दिरोघ स्वासाविक है। यही कारण है हि 
जहाँ तहाँ पूहरी तथा नीग्रो विरोधी उग्र भावना देराने को मिल्री है! 
प्तोकवत्रो तिदात मानय वी सहिष्णुता घौर रमझदारों पर बड़ा दशक 
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# डाल देता है । यही कारण है कि भनेक उपगरीब समाजों में, जो पहले श्रपनी 
समातता पर कार्य करते थे, मगर झव महसूस करते हैं कि वे अकेले नही रह 
सकते, यहूदी-विरोधो चेतना एवं सक्रिय पत्रिता पाते हैं । इसी प्रकार जिस 
प्रौद्योगिक नगरो में पहले नोग्रो की संख्या कम थी, वहाँ हम नीग्रो विरोधी 
सहर देखते हैं । 

इन कुछ प्रतिकूल यातों के बावजूद मेरा विश्वास है भौर जैसा कि 
डा० फ्रोक टेमेनवाम ने कहा है, ध्मेरिका में भ्ाज “समानता अ्रध्यात्मिक 
समानता” को विशेष मान्यता दो जा रही है। प्रपना तथा श्रपने पड़ोसी 
के हितो के एकात्मवाद की इस बढ़ती हुई भावना को घामिक कहना मुझे 
शब्दों का खेल-प्ता प्रतीत होता है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है 
कि यद्यपि एक जाति के रूप में हम प्रथम भौर महान झ्रादेश का भाज उतना 
प्रालन नही कर रहे, जितना कि पहले करते थे, फिर भी हम दूसरे धादेश का 
पालन तो भ्रधिकाशतः करते ही रहे हैं । 


२ 


भ्रव हम एक दूसरे प्रश्न पर पाते है, जिसका उत्तर हिप्तीय भौर 
प्रनिश्चित होता भनिवार्य है। जिम्त निखिल भमेरिकी स्टेडड [मानदंड] शोर 
निखिल भ्रमेरिकी संस्कृति को चर्चा १४ वें भ्रध्याय में की गयी है, वया वह 
हमारी उत्कृष्टा के लिए खतरनाक है ? क्‍या हमारी शिक्षा दीत्ा, हमारी 
संस्कृति, हमारे विचार घटिया दर्ज के हैं ? 

हम वास्तव में यहो कर रहे हैं, ऐसा भारोप प्रायः लगाया जाता रहा हैं। 
स्वयं ही टो० एस० इलियट ने कहा हैं, “हम कुछ विरवास के साथ वह सकते हैं 
कि हमारा यह जमाना पतन काय युग है झौर पचास्त धर्ष पूर्द की भपेच्या प्राज 
हगारा सांस्कृतिक मानदंड गिर गया है भोर इस पतन का प्रमाण मानव 
कार्ययलाप के हर छोत्र में विद्यमान हैं ।” यद्यपि यह भारोप केवल प्रमेरिका 
पर नहीं हैं, फिर भी यहाँ इतना प्ौर वह देना चाहिए कि श्री इस्तियट ने 
इस बात वा पर्याप्त प्रमाण दिया हैं कि धमेरिको दृष्टिकोण से उनकी सहानुभूति 
भहीं है । यह “थरोवद्ध समाज” को चाहते हैं, जिसमें 'निम्न यर्ग' नो 
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बना रहे ।” 
अमेरिकी प्रवाह के झालोचकों के विचारों के ऐसे उद्धरणों का प्रम्दार 


लगाया जा सकता हूं, जिसमें उन्होंने कहा हैं कि मौलिक लेखकों, चित्रकारों, 
मंज्नीतज्ञों, वास्तुकला विशारदों, दार्सनिकों तथा प्राष्यात्मिक दुष्टाप्रों को 
बड़ी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। झाज 'सेक्सो रोमांस” के 
रचमिता ही सर्वाधिक पुरस्कृत होते हैं ॥ घिनेमा ने रंगमंच को दवा दिया है 
तहया टेलिविजन प्िलेमा को दवा रहां हैं। भ्ोर टेलिविडन पर भौ सर्वाधिक 
वाहवाही मूर्ख विदूषकों को हो मिलती हैँ । भ्राज कवियों के लिएं बाजार 
रहा ही नहीं । इद धभारोपों कर दिचोड़ इन शब्दों मे रता जा सकता है: 
सामूहिक उत्पादन सिद्धात में जहाँ हमें अच्छी मोटर कारें दो भौर प्रच्चे 
अखड़े दिये हैं, वहाँ चुद्धिपूरक वस्तु्भों के वाजार में मध्यम दर्जे का माल ही 


उपसब्ध है। 
यह वड़ा गंगीर भारोप हैं। इस पर निर्णय करने से पूर्व भनेक वातों प्र 
विचार कर सेना झ्रावश्यक है । 
पअंबम महायुद्ध के बुध वर्ष पूर्व वक साहित्यिक प्राविष्कारकों एवं सुधारों 
के मन में नैरारय की कोई तीद्र मावता न थो। इमके विपरीत, पहले मी 
तरह ही उनकी पूछ थी। शिकागों में वाचेल लिड्से, एडगर सो मास्टर्स, 
शेरबूढ एंड्सत, एरिय सार्डबर झोर कार्ता सेंडबर्य विरदास प्ौर उत्साट्ट के 
साय नयेन्‍्तयें परीक्षण कर रहे पे। इधर न्यूयार्क में कविता से लेकर रागनीतिक 
दिपयों, जैसे समाजवाद और झाम्यदाद ( यह रूप महों छो बाशशों में स्पापिद 
विया गया) पर मथो-नयी स्वच्धंद पुस्तक लिसी जा रही थीं। मह्फ़ ड स्टिलिटन 
प्रापुनिक बता का विर्लेषण बर रहें थे, मेव्स ईसटमन झौर जान रोड ने 
मजदूरों के लिए जेहाद घेड रखा था, मोर एलायड डेस साहित्य को मुक्ति ना 
भीत गा रहे पे। उन सब का विश्वास था कि यथा धमयये सारी धरएप 


घाराणाएँ विश्यों होवर रहेंगी । 
परल्ु प्रपम भद्टादुद्ध के प्रारम्म के साथ उसको आँवि दूर हो गई झौर 


झनका मूण बदलते लगा। 
प्रव उपस्पोसवारों के रत्शासीत प्रमेटिकी जोबन की ब्यर्थता थौर वि्भर- 


सम की मांग १६६ 


'ताप्रों पर ही भ्रपना ध्यान केन्द्रित कर दिया । उनका निष्कर्ष प्रायः नैराइय पर 
दम तोड़ता होता । इस काल में साहित्य निर्माण को जो पद्धति निर्धारित हो 
चली, वह १६१० की साहित्यिक परम्परा से भिन्न थी । 

१६३०-३६ में इस परम्परा को एक नयी भावुक शवित से मोर्चा लेना पडा। 
देश की झायिक व्यवस्था विश्वृंसलित हो गयो थी । वहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत 
होने लगा था कि क्रांति होकर ही रहेगी । भ्रौर बहुत से लेखकों मे पूँजीचाद की 
निष्ठुरता के विरुद्ध झ्रावाज्ञ उठाने भर मज्धदूरों के हितों कौ हिमायत करने की 
पपने से प्ररणा-सी अनुभव की । उन्होने नैराइय से भपना पहला छुड़ाकर संघर्ष 
का दामन पकड़ लिया । फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग को लेकर वे उपन्यास पर 
उपन्यास्त निकालने लगे। उनमें से कई लेखक ऐसे भी थे, जिनकी मजदूर-बस्तियों 
को वास्तविक स्थिति संबंधी जानकारों बडी सीमित थी । 

द्वितीय भहायुद्ध काल में यह दृष्टिकोख बदल गया श्रौर इस बात का विश्ले- 
पणु शुरू हुआ कि युद्धरत व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है। लेखकों के इस 

॥| विश्वाम में कि, उनकी कृति की उत्कृप्टता मुट्ठी मर लोग ही पहचान सकते है, 

निराशावाद का रूप अभ्रपना लिया । भावी संस्कृति के प्रति नैराश्य ही नैराश्य 

दृष्टिगोचर होने लगा । 

१६४८ में इस स्थिति को टीका करते हुए डब्ल्यू, एच, भाडेत मे लिखा : 
“जीवित श्रमेरिकी उपन्यासकारों फो यह सुन कर परेशानी होगी कि. 
दो महायुद्धों के बीच उन्होंने केवल भर्थपूर्ण साहित्य की रचना फी है । 
यूरोप से झाने पर मेरी प्रयम भोर प्रवलततम घारसा जो बनी वह यह थी कि 
इस काल में जैसा निराशापूर्ण साहित्य रचा गया, वैसा किसी काल में नहों लिखा 
गया मेरे लिए णह बडे भाश्चर्य की धात है कि सर्वाधिक भाशावादी, समूह के 
रूप में रहने तथा पृथ्वोतल पर भ्रधिकतम स्व॒तन्त्र राष्ट्र के रूप में विस्यात 
प्रमेरिका को उसके हो सर्वाधिक भावुक सदस्य निस्सहाय झौर पोड़ित, संदिग्ध 
च्रित्रवालें तथा विस्थापित लोगों के देश के रूप में देखते हैं।....ऐसे उपन्यास 
प्रकाशित होते रहें हैं, जिनके नायक को न तो कोई सम्पान प्राप्त हैं भौर न 
जिनका कोई इतिहास है । ऐसे नायक जो वड़ी भासानी से लालच के घशीमूत हो 
जाते हूँ, ऐसे नायक जो सासारिक धर्यों में सफल होने पर भी समद्धि के निष्क्रिय 








२७० सहान्‌ परियत॑न 
प्राप्तकर्ता ही दिखायी पड़ते हैं, ऐसे तायक जिदका एकमात्र मैंतिक गुण बेदना 
झौर संकट का निस्यृद हो कर सामना करना हैं?” 
क्या यह कहा जा सकता हैं कि ये उपन्याप्काट जिस परम्परा पर चल रहे 

हैं, बह पूर्व निर्धादित है ? हाल के वर्षों में उपन्यासों की विक्रों घटने का एकमात्र 
कारण यह है कि “लेखकों ने पाठफ़ों से पूर्व भ्वदी पराजय स्वीकार कर ली 
है” झ्ौर, या यह भी हो सकता है कि पाठक लेखकों से भागे निकल गये हैं। 
प्रवेक लेखकों की यह घारणा बनती हुई हूँ कि कठिन लिखना ही भ्रच्छा लिखता 

. हैं। श्रपनी इस घारणा के कारण वे साधारण पाठकों त्तक अपने विचार पहुँचाने 
की कला को उपेक्षा करने लगे हैं । लेखकवर्ग में इस प्रकार को पराजय-मरादता 
घर कर गई है शौर धमेरिको संस्कृति के संबंध में उनको भसुखद धारेणाका 
कारण भी यही है । इसतिए भ्रंशत: उनके इस विचार को स्वीकार किया था 
सकता हूँ! 

उनके इस प्रिताए पर दुष्टि डालने के बाद प्रव हम झागे बढ ९ 


रे 


मेरे जैसा व्यक्ति, जो स्वयं एक ऐसो पत्रिका में काम कर चुका हैं, जो प्पने 
लेखकों को भव उतना पैसा नहीं दे सकती, जितना प्राज में एक दराक्यो पूर्य 
देहो रही थी ( क्योकि कुछ मद्ये पर अद बहुत खर्च फरमा पडता है ), साहि" 
छ्पिकों धी वर्तमान स्थिति पर संतोप प्रकट लही कर सकता ॥ इसी प्रकार साहि- 
ह्पयिक संस्थानों को मौजूदा हालत से यह व्यक्त सतुच्ट नहीं हो सकता जो प्रपनी 
समझ से विशिष्ट पत्रकारिता के लिए संघर्ष बररता रहा है । संघर्ष इसलिए हि 
ऐमी-ऐसी नयी पत्रिकराएँ प्रशाशित होती छा रही है, जिनरी विक्रीनॉश्या लासों 
में है झौर विशञायसदाता उनके हीं साध्यम से खाश्ो पाठकों तक पहुँचना चाहता 
है । इस यांत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन श्यापक दिक्रोवापी 
पत्रियामों भौर झपने कर्मघारियों द्वारा निर्मित सासप्रियों यो खेंकर विद्ञालने 
खाली पवरियारों ने कम सोडप्रिय स्थतस्ध खेंटाफों थो मुख्य जीवन ब्यतीत 
करने ते दंगित कर दियर है ॥ किर, यह बात भी हैं. हि ऐगे सेसफों की स्थिति 
झराविंक दृष्टि से नी धच्छी नहीं रही है! एक तश बड्त गौर घाता डी कि 


समय की भांग श्छ्ट 


प्रालिर भ्रति उच्च स्तर वाली पश्मिकाप्ों की खपत भ्रधिक क्यों नहीं होती ? इधका 
एक कारण यह है कि भ्रव उत्कृष्ट सामग्रियों पर उनका ही एकाधिकार नहीं 
रह गया है । पिछली कुछ दशाव्दियो से बड़ी बिक्रीवाली प्मिकाग्रों में मी भ्रति 
उत्कृष्ट सामग्री प्रकाशित होतो रही हैं । तिस पर ऐसे योग्म लेखकों की संख्या 
भ्रधिक है, जो झपने सिद्धांत का गला घोदे बिना ही लोकप्रिस पत्रों में लिखकर 
प्रच्चा धनोपार्जन कर रहे हैं । स्थिति मिलीजुली है । 

पुस्तकों के थारे में भी प्रायः यही बात कही जा सकती हैँ । स्टेडर्ड मूल्य पर 
विकनेवाली पुस्तकों का बाज़ार पहले फो भपेत्ता कुछ बढ़ा है । परन्तु मह भी सत्य 
६ कि वढ़ो हुई मजदूरी के खर्च को पूरा करने के लिए पुस्तको की मूल्य-वृद्धि के 
कारण बहुत से ग्राहक ऐसी कितावें खरीद नही पाते । सभी लेखकों की भ्राय 
का एक हिस्सा थोड़े से भ्ति सफल लेखक ले मारते हैं श्रोर जिन लेखकों की 
पुस्तक को बिक्री केवल कुछ हजार की होने की संभावना रहती है, उसके स्त्रीकार 
4किये जाने को भाशां बहुत कम होती है, ( इनमें प्रायः सभी कवि शामिल है ) $ 
फिर भी, स्थिति उतनी भंधकारपूर्ण नही है, जितनी कि दिखाई जाती है । 

बहुत से ऐसे प्रकाशन गृह हूँ, जो हल्के कागज की जिल्दवाद़ी किताबे सस्ते 
मूल्य ( ३५ था ३४ सेंट भ्थवा डेढ-दो ६० ) पर बेचते हैं | इनकी बिक्री संख्या 
भ्रत्यधिक है 

इनमें कोई दो-तिहाई निश्चित रूप से केवल उपन्यास श्रथवा पहेलियाँ ये । 
इनमे कुछ तो ऐसी रचनाएँ थी, जिन्हें किसी भी दुष्टि से स्टेन्डर्ड नहीं माना 
जा सकता । यह बात जहर हूँ कि इन सस्ते सस्करणो से लेखको को ज़्यादा 
लाम नही होता | ऐसी १० लाख प्रतियों की बिक्री से उन्हें जो श्ाइमनो 
होतो है, उससे भधिक झामदनों उसकी २० हज़ार स्टैंडर्ड भप्रतियों से हो हो 
जाती हैं। फिर भी यह एक बड़ो दिलचस्प चीज्ष है। पुस्तकें भच्छो हो ग्लौर 
उनका मूल्य जनसाधारण के बूते की बात हो, तो भ्रमेटिका में उनके लिए 
अब भो भच्छा बाडार है 

भव हम कला के बारे में विचार करेंगे । झाज के चित्रकार के सामने दो 
चड़ी कठिनाइयाँ हैं। प्रथम कठिनाई यह है कि वह भ्धिक मूल्य पर हो शभ्रपनी 
कलाहति को बेच सकता है, वयोंकि वह झपनो मोलिक कृति को ही बेचता है, 


१७२ महान्‌ परिवर्तत 
जिप्ते कोई शौकोत पाठक भथवः संस्याएँ ही खरीद सकते हैं भौर ऐसे मालदार 
आहक इन दिलों बड़ी मुश्किल से मिलते है । दूसरी कठिनाई यह है कि योग्य नये 
चित्रकार ग्रषिक्तर प्रश्यावहारिक कला बिन्दु को लेकर चलते हैं। इस कारए 
ग्राहक थोड़ा घबराता है । इसके बावजूद कन्ना के श्रति जनता की श्रभ्नो जो दिव- 
चस्पी है, बह काफ़ो चमत्कारपूर्ण हैँ । फोब्स वाद्सन के भनुसार १६४०-४६ की 
अवधि में जितने कलात्मक चित्र बिके, उतने भ्रमेरिका के इतिहास में कमी नहों 
बिके। १६४६८ में पझमेरिका में कोई एक सो कला-प्रदर्शनियाँ भायोजित हुई, 
जिन्हें कोई ५ करोड़ लोगों ने देखा । स्थानीय संग्रहालयों की संदुपा में जो वृद्धि 
हुई है, उसे भी ध्यान में रखना होगा । विभिन्न विधालयों झोर कालेजों में भो 
चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा हैं ॥ लोसत बाइसन के प्नुसार भाज 
अमेरिका में झनुमानतः धोटे-बड़े कोई ३ लाख चित्रकार हैँ। वाणिस्य विभाग के 
प्रतुसार १६४६ में ४ करोड़ डालर का चविव्रकारी का सामात बिका, जबकि 
६९३६ में केवल ४० लाख डालर का दिका था। 
भव संगीत । १६०० में देरा में बहुत पोड़े से समस्वर पाकेस्ट्रा थे । (६५१ 
तक ६५६ भाकेस्ट्रा वादक दल बन गये । इनमें ३९ दल ऐसे थे, जो पेशा के रूप 
में उस्ते भपनाये हुए थे। ३४३ भाकऊेंडट्रा सामुदाविक भौर २३१ कालेज-आर्क्ट्रा 
थे ॥ इसके भतिरिक्षत विविध प्रकार के नौपिलुप्रों के दल हैं । प्रमेरिका के कोई 
१५ सौ शहरों भोर बस्दों में थापिक संगीत समारोह होते है। प्रोध्म कालीन 
संग्रीव समारोह में भाज जितने सोग शामिल होते हैं, उतने को भाज छे ३९ वर्ष 


दूर्व कल्पना भी नहीं की जा सस्तो। 
ऐसी प्रस्ताधारण स्थिति उत्पन्न करने का श्रेय रेहियों को है । श्राप. समो 


महत्त्वपूर्ण संगीत्त समारोहो का प्रायोजन रेडियो द्वारा हुमा॥ १६२६ में प्रथम 
शार समस्वर वाद्यवुन्द रेडियो से प्रधारित किया गया। १६१६ में श्रयम सुति* 
योजित पार्वेस्ट्रा प्रसारित किया गया | १६३१ में मेट्रोपोलिदन भोपेटा रेडियो से 
मुनादा सथा । १६३७ में नेशनल ब्राइकास्टिय कारपोरेशद ले प्रयगे माइदा दा 
विर्देशक टाहहमिनों यो नियुक्त किया। झतृ मान सगाया गया है कि १६२८ 56 
वह्दर इेमसोश दशा संदालित 'स्पुडिए दृ्ितियेशत ब्रादर” जो शोई ७० हुराए 
स्पूरनों के ७० सात दकपे अति सब्दाह सखुता कहते थे । ११४०-४९ के उत्तरार 


समय की माँग श्ज्रे 


में देलिविजन के भाविष्कार ने रेडियो के शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को ढीला कर 
दिया । परन्तु इससे बहुत पहले ही संगीत सुनाने का एक झोर तरोका प्रमुखता 
प्राप्त करते लगा था । 

१६२०-२६ में रेडियो के उत्थान के साथ फोनोग्राफ व्यवसाय का पतन 
आरम्म हो गया था। परन्तु हाल में यह व्यवसाय फिर पनपने लगा है । धीरे- 
धोरे लोगों को संगीत का ऐसा चस्का लगा कि वे अपने घर में उसका भानन्द 
लेने के लिए प्रसिद्ध गीदो भौर वाद्य संगीत के शेकार्ड खरोदने लगे । विल बोर्ड 
पश्चिका के प्रनुसार १६५३ में भमेरिका में १६ करोड़ रेकार्ड बिके । जो जनसंख्या 
के झनुपात से प्रति झ्मेरिकन पर एक रेकार्ड से मधिक पढ़ता है। इनमें १० से 
१४ प्रतिशत रेकार्ड शास्त्रीय संगीत के थे । 

निश्चय हो, भ्मेरिकी कला क्षेत्र कायह्‌ चित्र कुछ भस्त व्यस्त लगता है । 
संगोत में जनता को रुचि तो बढ़ ही रही है, संगीत नृत्य भी बड़ा लोकप्रिय होता 
जा रहा है। ब्राडवे जैसे व्यावसायिक रंगमंच के भ्रतिरिवत स्कूलों और कालेजों 
के अपने रंगमंच हैं । करोड़ो लोगो का प्रिय सिनेमा टेलिविजन के भागे दबता- 
सा जा रहा है । स्थापत्य कला ने नया भोड़ लिया है। भव यूरोपियन पद्धति की 
गकल नही होती। नित्य नये अपूर्व ओद्योगिक भवन झौर कभी-कभी, परीक्षणा- 
त्मक और पर कल्पनातीत निवास-गृह बनते झा रहे है । 

सम्पूर्ण स्थिति का तथ्य संभवतः यह है : यह राष्ट्र णुक अपूर्ग परीक्षण कर 
रहा है। इसने भसंख्य लोगो को समृद्ध बनाया है । जो कोई भी इनकी समझ में 
भाने पोग्य तथा इन्हें झानन्द प्रदान करने लायक सामान झर मनोरंजन की सा्ममग्री 
प्रस्तुत करेगा, उसके लिए व्यापक बाजार तैयार है। दूसरे देशों के साहित्य तया 
कला-प्रेंमियों से इनको तुलना करना उचित नहीं | हम इसका विश्लेपण इन 
शब्दों में कर सकते है : यह एरू नयो चीज है, इस तरह की कोई बात पहुले 
कभो नहों हुई 

जो भमेरिकन को “कार्येज' नहीं, बल्कि यूनान' बनते देखना चाहते 

है, उन्हें लोगो के मनोरंजन तथा सामान की वर्तमान पझ्ावश्यकताम्ों की पूर्ति 
बे; साथ-साथ उन झन्य सास्कृतिक साधनों का भो विकास करना होगा, जो 
प्रधिक परिष्कृत रुचि को संतुष्ट कर सकेंगे ॥ यह समस्या न केवल बला छी है. 


१७७ अहान्‌ परिवात 
बल्कि आंधिक भी । इसका समाधान होगा या नही, यह भाभी नहीं कहा जा, 
सकता | लेकिन, धाज के इस युग में, जब कि उचित प्रोत्साहन के भाव के 
बावजूद अधिकांश उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएँ अ्प्रेरिका में हो रहो हैं, जब हि 
शिक्षा के छेत्र में परिस्थितियों ने भमेरिका को शग्रणों बना दिया है, भौ५ 

चाहे जो कारण भी हो, जब कि विश्व की सांल्कृतिक गति की जिम्मेदारों ममे- 

टिका पर हा फटी है, हमें अपने इन संग्रोत प्रेमियों को धोर देखना होगा, लि 

हमने ही तैयार किया हैं ; क्योकि यदि संदिग्ध झ्रायिके परिस्थितियों में भो भरे 

रिक्त में कला के इस छेत्र में इतनी चमत्कारपूर्ण प्रगति की है तो धन्य जगहों 

में भी ऐसा जादू हो सकता है। झौर निखिल अ्रमेरिकी संस्कृति भझपने को उत्ह- 

सटता की दुश्मन प्रमाणित न कर, उसका उपयुक्त जषत्र साबित होगी । 


४ 


एक प्रश्त भौर है । 

पिध्वले दिन मैं अपने पुराने कागडात देख रहा था छि मेटी दृष्टि मेरे ए4 
चुराने भाषण पर पड़ो। इसका शोर्पक था “भाशंका के खण में ।" इसमें मेंने कह 
"था कि बहुत से लोग विपत्ति और अलग को कल्पता से झाशंकित हो रहे है । 
उस समय मेंने जो बुछ कहा या, वह बहुत भंश से इस शताब्दी के मध्य काल के 
लिए भी उपयुक्त था । परन्तु उस प्राइलिपि पर तिथि जून, १६३८ की पड़ी थी 
"7 कैवल भ्रणु बम भर शीत युद्ध के पहले कौ, बल्कि द्वितीय महायुद्ध के 
भारंभ से भी पूर्व की तिथि । 

उससे भी बहुत पहले से समय-समय पर प्रमेरिकनों के मस्तिष्क में तताव 
तथा नैरारय की भावनाएँ घनीमूत होती रही हैं । बह महयूब करते हैं कि शक्ति- 
शाली धौर कल्पनातीत तत्व लोगो को विपत्ति की शोर उसीद छें सकते हैं । 
और इससे बचाव के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता ॥ इस मना का 
एक कारण यह हो सकता है कि ग्राहम वालस के शब्दों में, मोग इस 'महान 
समाज से झपना सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई प्रनुभव करते हैँ । समान 
पेद्ीदा बव गया है --- इतना वेचीदा कि म्यूपार्क शेयर बाझार वी किसी पटना 
का जिंततां सप्तर किसी सिरावपयुक्ष दवा विज्रेठा पर पड़ शफता है, उतना ह्दी 


समय को सांग १७५ 


सास के क्रिमान पर भो । पिछली घोर मंदी भी अपनी छाप छोड़ गयी हैं । 
सने लाखों लोगो को तवाह कर दिया था। लोग संभल भो न पाये थे कि 
हंटबर ने द्वितीय महायुद्ध का झंख वजा दिया । इसके कारण नवजवानों को 
वनाशकारी युद्ध में कूदना पड़ा । वे ऐसे देशों में गये झोर लड़े जिनकी कभी 
शिपना भी न को होगो। उसके बाद एक दूसरा संकट -- सोवियट रूस का 
बतरा --- सामने झाने लगा । लोगों के मन में यह भय घर करने लगा कि युद्ध 
कही फिर शुरू न हो जाये । तिस पर भणुबम कौ विभोषिका । और पिछले वर्षो 
व सरकार ने जो संकटकालीन नियम पास किये, वह अनेक युवक भ्रमेरिकनों को 
वचार स्वातर्य के प्रतिकूल लग रहे थे । 

लोगों को दशा उस विमान के यात्री की तरह है, जो घनघोर कुहासे को 
घेदता हुआ भारो गर्जव के साय भागे बढ़ता रहा हो । यह मावसिक स्थिति 
प्रायः सबकी हैं । जो कोई भी यह कहता है कि पिछले ५० वर्ष में हमने प्मे- 
रिका को समृद्ध किया है, उसके सामने प्रायः यही प्रश्व रखा जाता है: “भाप 
ऐसा फैसे कह सकते है ? हम तो चस्तुतः निर्श्चितता के सम्रय को छोड़ कर 
शाश्वत संकट को घड़ी में भा पहुँचे है ।” हमारे जीवन पर कल्पवातीत आश॑- 
काझ्रो की छाया पड़ गयी है । 

१६३८ के भ्रपने उस भाषण में मैने कहा था कि हम झातक भोर तज्जनित 
विवेकरहित धारणाप्रो के युग में रह रहे है । मैने यह भी कहा था कि ऐसे समय 
में हम प्रायः ऐसे लोगों को खोजते है, जिनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा 
सके | झ्लोर जब से सोवियट रूस के झाक्रमगात्मक इरादे स्पष्ट हुए है, तव से 
अमेरिका में ऐसा होने भी लगा हूँ । हम उन व्यक्तियों की तलाश में हैं, जिनके 
कारण प्राज यह संकट उपस्थित हुमा भौर जिनका पता लग जाने पर एवं 
दर्डित होने पर हम शायद अपने को पुनः सुरक्षित भ्नुभव कर सकते है । यह 
तलाश इतनो झातंफपूर्ण , विधेकहीन भौर इतने लम्बे समय से होती भ्रा रहो है 
तथा इसके कारण संदेह को मावना झौर भारंकाएँ इतनी व्यापक हो गयी हैं कि 
भमेरिकनों के सामने भ्राज एक बडा प्रश्न उपस्थित हो गया हैँ । वह यह कि बया 
ऐसी परिस्थितियों में हम झपनी चिरपोपित स्वतन्थता को भच्तुएण बनाये रख 
सकते है १ 


श्७ु महान्‌ वरिव्तंत 
यह प्रश्व केवल झाज का नहीं हैं । क्योंकि हम सद जानते हैं कि संगठित 
कम्युनिज्म से हमारा यह मुकाबला एक दो या तोन दशाब्दी तक चल सकता है, 
भधवा हो सकता हैं इसकी समाप्ति युद्ध में हो। कुछ लोगों का कहना हैं कि 
अधिऊांश झ्रमेरिकनी को जीवत प्रयँठ इस संबर्ष को देखना पड़ेगा । इसका प्र्य 
होगा तनाव, दुविधा भौर घनिश्चितता विद्यमान रहदा ।और इस तनाव की 
विवेकहीन प्रतिक्रिया होने का खतरा भी मौजूद हैँ । 
दोषों की तलाश ने जो विशिष्ट रूप घारण कर लिया है, उसका प्रधाव 
कारण अ्रमेरिका में कम्युनित्ट पार्टी का विलघय ईतिहास हैँ । मंदी के जमाने 
में लोग कम्युनिस्ट पार्टो को तत्कालीन समस्या के प्रामुल समाघान के लिए 
उद्यत एक संगठन मानते थे | उन्हें इस बात की चिन्ता न थीं कि इसका सम्बन्ध 
रूस से है, क्योकि उस समय तक वें यही समझते थे कि रूस में मंदी का निदान 
ढूँढ़ लिया हैं। इसके प्रतिरिक्त १६३०-३६ के उत्तरा्द मे रूत हिटलर के नाज्ञी 
बाद के विरुद्ध भय लोवसन्धी देशों का साथ दे रहा था। भमेरिकी कब्युनिस्ट 
पार्टो के झनुयात्रियों की संख्या कम न थीं भौर तिस पर उनके सधिकाश सदस्य 
बुद्धिजीवी थे भोर जो सरकाटी महत्त्वपूर्ण पदों पर काम करने के लिए ओत्सा- 
हित क्ये जा सकते थे । थे मजदूर नेता के रूप में यूनियनी पर प्रपता नियंत्रण 
स्थापित कर सकते थे | 
जैसा कि ११४० में भपनी पुस्तक “घिस यस्टडे” में मैने लिखा था, “सचाईं 
यह है कि तद बहुत से युवक विद्वोहियों ने इसलिए कम्पुनियम को धपनाया कि 
इसमें उन्होने श्पने विस्वार की मंजिन देखो थी ॥ पहले तो लोगों ने यह देसा 
कि तत्कालोन व्यवस्था ठीक-ठोक नहीं चल रहो, तव उन्हींते उसमें सुधार के 
प्रश्त पर विचार किया प्लौर इस निरचय पर पहुँचे कि बुछ इधर-पपर को कार 
बाई कर देने से शमेरिका का निस्तार संमव नहीं झौर फिर उनमें यह विधार 
उत्पन्न हुआ कि क्वाति के विना इस उद्देश्य को शिद्धि नहीं हों सकती | उनके इस 
रास्ते के प्रन्तिम छोर पर बैठा कार्ल मारर्स उनकी प्रतोक्ता मर रहा या। फिर, 
प्रमेटिकी जीवन वी खारी घुटियों को दुर करमे का भाशवासद लिये कम्मुनिस्ट 
वार्टी थी | इससे बढ़ कर सहज रास्ता बयां ही सता था भना ? द्वर प्रवांधित 
धीज़ को पूँजोवाद के मत्पे मड़ता गिसना भासान हो गया |! 


'समय की साँग १७७ 


क्योकि कम्युनिस्ट पार्टी पड़य्त्री थो झोर इसकी गतिविधियों को गुप्त 
रखना इसके सदस्यों के लिए भनिवार्य था, इसलिए सरकारी विभागों झौर संस्थाओं 
इनको निकालना भासान न था । चूँकि सरकारी विभागों, संस्थाओं ओर मज़- 
दूर यूनियनों में कुछ भत्यन्त सज्जन भर देशभवत लोग काम कर चुके थे, इस- 
लिए कुछ ऐसे नागरिकों पर भी संदेह होता अनिवार्य था,। चूँकि कम्युनिस्ट लोग 
प्रपने सम्बन्धों के बारे में झक्सर भूठ वोल दिया करते है, इसलिए यह संदेह होना 
स्वाभाविक है कि ये राजमक्त नागरिक भी झपनी राजमक्ति की पुष्टि करते हुए 
भ्रसत्य भाषण का सहारा ले रहे हों । फलस्वरूप अनेक निर्दोष नागरिकों पर भी 
लाड्धन लगाये गये, जिसे वे शायद जीवन पर्यंत न भूलेंगे । कम्युनिस्ट रहस्य के 
साथ जो घटनाक्रम शुरू हुआ, वह वास्तव में बहुत भागे चला गया। 
इतना ही नहीं । भ्रनेक कांग्रेस समितियों की पूछताछ तथा सरकारी नौकरों की 
राजर्माकत की जीच ; एहजर हिस्स का नाटकोय प्रकरण, सिनेटर मेकार्थो की बौधार 
था प्नेक स्कूलो भौर कालेजों के भध्यापको पर लगाये गये झारोपों ने एक विषम 
रिस्थित्ि वैदा कर दी है । एक प्रकार की मानसिक भ्रशांति फैल गयी है । 
दोषी की इस अ्रंघ तलाश के पीछे तनावपूर्ण स्थिति जन्य नैराश्य का कितना 
बड़ा हाथ हूँ, यह १६५१ में जनरल मेकार्थर की बर्खास्तगी पर उत्तन्न हंगामे से 
स्पष्ट हो जाता हैँ । प्रतिनिधि सभा भ्रथवा कांग्रेस की भन्‍्य समितियों में दिये 
गये भाषण, भारोप प्रत्यारोप का उत्तना महत्त्व नही है, जितना कि मेकार्थर 
विरोधी समाचार पत्रो, रेडियो, झालोचको आदि के पास सेजे गये भसंख्य जद्दरीले 
पत्रों का हैं। ऐसा लगता था, मानो वध का कोई ऋरना फूट पड़ा हो । तभी 
लोगो ने अनुभव किया कि भन्‍्तर्राष्द्रीय स्थिति तथा विशेष कर कोरिया युद्ध ने 
कितने व्यक्षितयों को उनकी साम्नर्थ्य के बाहर कर दिया है 3 इतने पर भो वह मूल 
प्रश्न बना ही हुप्ना हैं: जिस राष्ट्र को भनिरिचितकाल तक भपने प्रस्पष्ट अन्त- 
राष्ट्रीय उत्तरदागित्व निभाने के साथ-साथ भ्पनी सैनिक शकित को सुदृढ बनाये 
रखना है, वहाँ झ्ाखिर पारस्परिक विश्वास झौर प्रेरणापूर्ण चितन तथा विचार 
स्वातंत्रय को कंसे बनाये रखा जाये ? 
हमारा राष्ट्र स्वभाव से घाशावादी हैं परन्तु हम पर तनाव का भार भाज 


जितना है, उत्तना कभी न पड़ा था। हमरा पे, हमारा मिजाज प्रौर हमारा 
ह ५7 


्ज८ महान्‌ परिवर्तन 


साहस. कठिन परोच्चा से गुजर रहा है । 


ला] कड 


रद हा 
हमारा अपना रास्ता 


- » “दिस बोक' नामक पत्रिका ( रवियारीय समाचार पत्रों के करोड़ से झा 
वाठक्री तक घह परिशिष्टांक के रूप में पहुंचती है ) के ४ मार, १६४९ के १ 
मे उसके सम्पादक विलिपम आई, निकोल्स ने “पूँजीवाद के लिए एक नया न 
:जाहिए'” शीर्षक से एक लेख लिखा था (वाद में यह रीडर्स डाइजेस्ट में भी छपा 
इसमें उत्हीने कताया या कि अयोरिका करी कझार्ज की बरार्थिक, राजनीतिक सा 
सामाजिक पद्धति को “पूँजीवादी' कहना युकक्‍्तिसंगठ नहीं ; क्योकि प्रतेक लोर 
शांसकर विदेशों लोग पूँजोवार्द से जो भ्रय छेते हैं, वह १८वी शवाब्दो व॑ 
हमारी पुराती भार्थिक व्यवस्था के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त है ।॥ श्री निकोल्स- 
यह प्रश्न रखा था, “क्या हम प्रपती मौजूदा प्रणात्री को उम्र भ्रपूर्ण पद्धति क॑ 
संज्ञा दें, जो उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही हूँ | तथा जिधमें श्रौर सुधार 
होता सम्मव हैं, जिसमें लोग एक साथ काम्र करते, एक साथ तिर्माण करते, 
उत्पादन «दिन-दिन बढ़ाते शौर अपने परिश्रम का फल मिलजुल कर बॉँटते हुए 
एक साथ घल रहे हैं ।” उन्होंने बताया था कि इस प्रश्न के उत्तर में कई-सुकाव 
झुतने में आये, जैसे, “मया पूंजीवाद', 'लोकतात्रिक पूजीवाइ', “प्राधिक लोइतंप्ता, 
“मौयोगिक लाकतंत्र', 'वितरण", 'वारध्परिकतावाइ! भौर उत्पादनववाद! लेकिन 
फिर भी वह सोचते रहे कि बया इससे भी भैषिक उपयुजत कोई शब्द नही सिल 
सकता ? उन्होंते पाठकों से पत्रिका में भत्यो पे कूपनों पर प्रपते मुकावामेजने 
का भनुरोष किया । पी आर 

' इस संबंध में रै५ हजार सुमयव पेत्र उनके पास घाये । यह इस शात का भी 
प्रमाण है कि प्रमेरिवा में भाज यह भाषा व्यापक है कि हमाएे पास भौ कुछ है, 


| हमारा प्पना रास्ता श्छछ 
| जो अच्छे ढंग से कार्य करता जा रहा हैं । यह सभी प्राचीन प्रषालियों से भिन्न है + 
प्रौर, मेरे छथाल में लोगां को इस भावना का एक कारण यह हैं कि हम 
प्रमेरिकावासों किसी प्रणाली का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि पुरानी परम्परा 
को हो भ्रधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें झावश्यकतानुसार हल्के-हल्के छिटपुट 
संशोधन कर रहे है । यही दिखाने की कोशिश मेने प्रमेरिकी भन्तःकरण का 
विद्वोह' शीर्षक अध्याय में भी की है । 
इस पुस्तक के विभिन्न श्रध्यायों में मेने यह दिखाने का प्रयास किया है कि 
यह संशोधन-कार्य किस तरह सम्पादित होता झाया है। १८वों शताइदो में 
प्रमेरिका में संधीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों का एक समूह कार्य कर रहा 
था। संघीय सरकार का क्षेत्र एवं कर्तव्य सीमित थे । उसमें व्यवसाय को मनमारने 
ढंग पर चलने की छूड थी । इन सरकारो ने व्यवसायियो को कारपोरेशन बनाने 
की अ्रनुमति दे रखी थी भौर उन कारपोरेशनों के अधिकार भर सुविघायें निर्धा- 
रित कर दिये थे! इन प्रधिकारों प्रोर सुविवातों ने स्फूति एवं प्रोत्साहवर्पू्ण 
च्यवसाय के विकास में आश्चर्यजनक कार्य किया । यही नही, इसके कुछ अप्रत्या- 
शित परिणाम भी हुए | इसके फलस्वरूप मजदूर जिनकी मजदूरी उसी लौह- 
कानून के भ्राघार पर निर्धारित होती थी, भपने मालिको को इच्छा पर चलने 
को विवश हो गये । उद्योग के फल का भ्रधिकाश हिस्सा मालिक की जेब में जाने 
लगा । घन-प्रवाह के नियंत्रकों को व्यापक भ्रधिकार मिल गये । इसके बिना ज्य- 
वशग्र-संचालकों का खाण ने था । २०वी शताब्दी के झ्रारंगभ तक तो ऐसा लगने 
लगा था कि श्रमेरिका पर चन्द करोड़पतियों का भधिकार हो जायेगा, उनकी 
धघामदनी बढती जायेगी भोर शेष लोगो की स्थिति दिव-दित गिरतो जायेगो ; भमे- 
रिका वह देश बन जायेगा, जहाँ मुद्ठी भर पूँजीपतियों का न केवल देश के प्रर्थ- 
तंत्र पर एकाधिकार स्थापित हो जायेगा, बल्कि राजनीतिक प्रणाली पर भी 
उनका नियंत्रण होगा । 
इसने देश की लोकतांत्रिक भावना को चुनौती दी, न्याय की राष्ट्रीय भावना 
जाप्रत हो गयी । इसलिए हम परिवर्तन को झोर भप्रसर हुए । यह रास्ता विद्रोह 
का नहीं था, बल्कि देश को पद्धति में परीक्तणात्मक संशोधन का रास्ता था । 
पिछलो अड्डों मंदी के समय हमारा यह फार्यक्रम बुरी तरह विश्वद्धलित हो गया 


श्८० महान्‌ परिवर्तन 
और तब हमारे संशोधन झौर पुतनिर्माण,कार्य थे किचित कढ़ाई बस्ती गयी; 
कोई-कोई संशोघन तो मूख॑तापूर्सप भी रहा, फिर भी ऋ्रातिकारों घौर परीक्ष- 
गात्मक परिवर्तन का हमारा मूलभूत सिद्धांत बना रहा । इसके कुछ वर्ष उपरान्त 
भी यह प्रायः भ्रनिश्चित था कि बिना श्रच्छी तरह ठोक-पीट किये इंजिन आगे 
चढेगा भो या नही । परन्तु, जब दितोय महायुद्ध घिड़ा, तो हमने अनुमव किया 
कि वाशिगटन के पूरा प्रोत्साहन देने पर इंजिन काफ़ी तेजी से चल पड़ा । युद्ध 
समात्ति के परचात्‌ भी इंजिन की धमपमाहद दनी रही । भहँ भाश्चर्यजनक परिणाम 
भाखिर हुमा कैसे ? संछेप में उत्तर यह हैँ कि कर कानून, निम्नतम मजदूरी 
कानून, सरकारी सहायता भौर पस्‍्ाश्वासन, विभिन्न प्रकार को निममन व्यवस्थार्ों, 
रूजदूर यूनियनों के दराव तथा व्यवस्थापकों के परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण 
“मजदूरी का लौह कानूता समाप्त हो गयह ! भाय का पुनवितरण प्रापते शाप 
होने लगा । लेकिन इसे उद्योग बन्द न हुमा, बल्कि वह यस्‍्तुतः झागे बढ़ गया 
ओर गदीयों को क्रय-शकित बढ़ाने का रास्ता भी सामने भा गया । 

मेरों समझ में ससे भमेरिका को कहानी दा यही साराश हैं। इसका एक 
उपसिद्धात भी हूँ झौर वह यह कि यदि प्राप पहले से दलित सोगों को इस प्रकार 
सहायता पहुँचायें, ठो वे भपने भदसर को पहचान लेंगे भौर देश के समझदार 


नागरिक बन जायेंगे ॥ 
्‌ 


भरभी हमारे देश के बहुत विस्तित झोर शक्तिशालों मेस्द्रीय सरकार है ॥ 
इसका विस्तार-क्रम जारी है । इसका बःरुख न केवल युद्ध मौर शीतपुद्ध जनित 
हुमारी डिस्मेदारियाँ हैं, बल्कि हमारी निरंतर बढती हुई प्राटिस्परिछ निर्भरता । 
इसकी एक सजह है । स्पव्ताय का नियमन सरषार भसंस्य तरोकों से करतों हैँ । 
साप-साप सरदार भाज मानती है कि उछके दो प्रपुर्ध उत्तरदाफित्व हैं, एक सो 
शअई कि भाषिक संकट में पे खो्यो को घने वेरों पर खट्टे होने में वह उनो 
मदद करे पौर दूसरा यह हि देर का पर्यतंद विश्वंसलित न होने पाये। 

इंस्तीसिए सरकार ने राष्ट्रीय धर्यसंत्र के नियंत्रण बा शपिकार धपने हाप में 
से रसा हैं । भौर संकट की पड़ियो में, जैसा कि कोरिया यृद्ध के मय हुघा, पट 
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प्रपने इस नियंत्रण अ्रधिकार का विस्तार कर देती है। लेकिन वह वैयक्तिक 
व्यवसाय को स्वयं चलाने को चेष्टा नहीं करती (प्रणुशवित उद्योग इसका अप- 
वाद है); फ्योकि हम यह मानते हैं कि निजी हाथों में रह कर ही व्यवसाय 
भ्रधिक उत्तम ढंग से चलते हैं । 

इसी प्रकार संघोग सरकार, राज्य तथा स्थानीय शासनों के झ्रधिकार भ्रपने 
हाथ में नहीं लेती, हालांकि वह कई विशेष कार्यों के लिए उक्त शासनों को 
भारी भ्राधथिक सहायता देतो रहतो है। भमेरिका में सरकारी श्रधिकारों का 
व्यापक वितरण हो गया है। 

यहो नहीं, हमारे यहाँ भनेक स्वेच्छिक संस्थाएँ, संघ भौर सोसाइडियाँ है, 
जो भनेक प्रकार से सावंजनिक हित के लिए कार्यरत है । न केवल विश्वविद्यालय, 
स्कूल, चर्च, श्रस्पताल, संग्रहालय, पुस्तकालय और सामाजिक संस्थाएँ है, बल्कि 
हर चीज्ञ की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कोई न कोई संस्था विद्यमान है। यदि 
हम यूरोदियन बच्चो के लिए खाद पहुंचाना चाहें या भ्रपने जंगली थत्तकों की 
हिफाजत करना चाहें, या कारपोरेशनों को भ्धिक अधिकार दिलाने का झ्ान्दोलन 
करें, भ्रधवा लडको को वालचर बनाना चाहें, हमें एक न एक ऐसी संस्था मिल 
ही णापेगी, जो उस कार्य में दिलचस्पी लेती हो । फाउंडेशन (प्रतिष्ठान) है, 
भादर्शवाद भौर सम्पदां कर जिनकी जननी है । इसी प्रकार व्यापारिक संस्थाप्रो, 
व्यावसायिक संगठनो, सेवा संघो झौर सार्वजनिक निवास-गृहो की भरमार हैं| 
एक राष्ट्र के रूप में हम महान सहयोगी, भान्‍्दोलनकारी, स्वेच्छिक सैवा संस्थाझो 
के सहायक, रक्षक, प्रच।रक भौर प्रोत्साहक हैं । 

इसी प्रकार, स्वैच्छिक सेवा मंस्थाम्रो तथा व्यावसायिक भथवा सरकारो 
संगठनों के बीच कोई तीचछ रेखा नहीं खीचो जा सकती । आज जब कि “कम्यु- 
निदो चेस्ट' भाग्दोलन में प्रधिकांश चंदा कारपोरेशन से झाता हैं, जब कि महान 
प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के साधन एक मोटरकार कम्पनो से उपलब्ध हैं, जब कि 
गेरसरकारो विमान सव्विसें सरकार द्वारा संरक्षित विमान मार्गों पर चलतो हैं, 
जब कि सरकारी झौर निजी विश्वविद्यालय साथ-साथ चत् रहे हैं, इनके धोच केः 
रेसापों का टेढामेढ़ा भौर प्रस्पष्ट हो जानता स्वाभाविक हूँ ॥ 

इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना भनृचित न होगा कि झमेरिका की 
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नैतिक भोर बौद्धिक शक्ति का भाषार बहुत प्रंथों में ये निगी संस्याएँ हैं । इतका 
ध्यान भी सार्वजनिक हिठ पर उतना ही केन्द्रित है, जितना कि किसी सरकारी 
संगठन का हो सकता है । भौर कभी-कभी तो उतकी भौर सरकार कौ सेवाम्रो में 
कोई अंतर ढूँढ निकालना भी मुश्किल हो जाता हैं। साथ-साथ ये संस्याएँ 
दृष्ठिकोय को भिस्तता तथा वैमक्तिक योग्यता तथा रुचि के विकास के व्यापक 
भवसर प्रदान करती हैं । ऐसा किसी अन्य तरीके से नहों हो सकता ॥ प्रमेरिकी 
पद्धति विभिन्‍न तरीको के ,समिश्णों से बनी है | इनकर तिर्मा इतते भिन्‍न तथा 
विश्वृंखल्ित तरीकों से हुमा है कि इछका कोई खास नाम रखा हो नही जा सकता । 
राष्ट्रीय श्रयतत्र के इस पेचीदे ढाँचे में और परिवर्तन के हर प्रस्ताव पर 
तीव्र विवाद हो जाता हैँ । प्रश्व उठने लगता है कि भमुक कार्रवाई से काम फरनें, 
बचत करने, पूँजी लगाने तथा नयेन्‍नये भ्राविष्कार करने की प्ररसा कही समाप्त तो 
न हो जायेगी ? वया इसप्ते सरकार को निरंकुश भधिकार मिल जायेंगे ? बया भ्रमुकत 
व्यक्ति समृदाव भ्रयवा उद्योग को वास्तव में सहायता को भावश्यकता है ? भौर, 
ध्या सरकार सहायता देने में समर्थ हैं? झादि भ्रादि 
यहाँ हम कुछ भ्रनिश्चिततामो पर दृष्टिपांत करेंगे । 
युद्वोतर काल में मुद्रास्फोति निरन्तर बनी रहो है गौर हमारी प्राविक 
स्थिति पर इसका प्रतिकूल श्रभाव पड़ा है । हम यह नहीं जातते क्रि मुद्रास्फीति 
के दिया हमारी यह तीजम्न गति बनो रहेगी या नहों 
फोरिया यूद्ध से पहले हो हमारे देश की कर-्यवस्था भपती उच्चतम सीसा 
वर पहुँच गयी थी । भधिक कर लगाने का परिणाम यह होगा कि प्रधिक उत्पादन 
करने का प्रोत्वाहन छौय हो जायेगा भौर कर की चोदो को समस्या घोदी न रह कर 
बहुत बड़ो बन जायगी | हम नही जानते कि हम यह करन्मार घटा सकते है 
अथवा हमारा उत्पादन इतना बढ़ाया जा सकेगा कि स्थिति आपसे भाप सुघर जाये । 
यदि रूस ने भपती नीति में इतना विश्वसनीय परियर्तत किया कि जिययके 
फलस्वरूप हम झ्पना सैनिक व्यय घटा सकें, तो यद्ध निरिचत नहीं कि हमारा 
इत्पादन इतनी सोम गति से घस सबेया कि मंदी न धाने पाये । 
हम नहीं जानते कि विश्ययुद्ध होने पर संपीय ऋण्प इतना बढ़ जायेगा कि 
सरकार भी सास में जनता का विश्वास ड्विस जायेगा या नहीं । 


हमारा झपना रास्ता श्८३ 


' संघीय सरकार ने अनेक नये वित्तीय उत्त रदायित्व .भपने ऊपर ले लिये हैं। 
उसने वाल स्ट्रीट के भो कुछ भधिकार भपने हाथ में कर लिये हैं। हम नहीं 
जानते कि इसके फलस्वरूप भविष्य में कोई नये प्रकार का प्ातंक झयवा प्राथिक 
विश्वृंखलता निर्माण होगी या नहीं। 
एक बात और है । हम निरिचत रूप से नहीं जानते कि पिछडठे हुए लोगों को 
सरकारी सहायता देने को नोति किस क्षण उन लोगों को परमुजापेत्ती बनाने की 
झनीतिपूर्प नीति का रूप घारण कर लेगी । कुछ लोगों का कहना हैं कि हम यह 
रेखा पार कर चुके हैँ; जब कि भग्य लोग ऐसा नहीं मानते । 
यही कारण है कि जब कभी मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव 
रखा जाता है, गरम श्रौर लम्बा विवाद छुरू हो जाता हैं । 
लेकिन हमारे राजनोतिक मभियानो को उगता, कांग्रेस के विधेयकों पर चलने 
वाला कडया विवाद एक महत्त्वपूर्ण वात का शोर से हमारा ध्यान खीच लेते ट्ः 
जोशोली और चमत्कारपूर्ण भाषण-झेली के प्रयोग के बावजूद शायद ही कोई 
धमेरिकन इस वर्त्तमान प्रणाली मे आमूलचूल परिवर्तन करने की भपेक्षा रखता हैं। 
ऐसे बहुत से लोग है, जो संघीय अधिकार कम करना, विभिन्न कानूनों को समाप्त 
करवाना, नौकरशाही पर पंकुश रखना झथवा सहायता में कमो करना चाहेंगे । 
ऐसे भी सोग है, जो चाहते है कि सरकार नये काम झोर नये अधिकार अपने हाथ 
में ले; उदाहरणायं, मेडिकल वीमा का कार्यक्रम, तथापि बहुसंख्यक अमेरिकनो को 
राय यह है कि, सरकार राष्ट्रोय अर्थतंत्र के सदी संचालन का भपना उत्तरदायित्व 
स्वीकार करें, झ्रावश्यकवा पड़ने पर उचित सहायता देने का भार भो वह बहन 
करे, कुछ हद तक वाहिज्य व्यवस्तायों का निरीक्षण भौर नियमन करे ; लेकिन फिर 
भी वह प्पना हस्तक्षेप सीमित रखें झोर उद्योग-ब्यवसाय का अधिकांश प्राइवेट 
(गेर्सरकारी) व्यवस्था के भन्तगंत छोड़ दे। बहस मूलतः इस बात पर हुआझा 
ऊरती है कि सरकार किसमे कितना हस्तत्षेप करे ; वैसे सममोते का छत बस्तुततः 
प्रशस्त बना ही रहता हैं। इस सहमति में यह बत्त भो शामिल है कि तिजो 
व्यवसाय को वैयस्ितक स्वामित्व के भन्तमंत रहने दिया जाये । 
वमोकि, हमारा विश्वास है कि हमने यह सावित कर दिया हैं कि निजो 
व्यवस्था के भन्तर्गत उद्योग-व्यवसाय भधिक सफलतापूर्वक चल सकते है। यही नहों, 
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ये निजी व्यवस्थापक सरकार को तरह हो सार्वजनिक हित का स्याल तो रख ही- 
सकते हैं, उनके तत्वादघान में योग्यता, मानसिक लचोलापन भौर साहसिकता का 
विकास होता रहेगा, जो सरकार नहों कर सकती। साथ-साथ निजी व्यवस्थापकत्व 
में बहु घाँधली नहीं चल सकतो, जो सरकारी स्वामित्व के प्रन्तर्गत चल सकती है। 

संक्षेप में यह कहा जा सबता है कि बहुसेंड्यक अमेरिकन मन ही मन यह 
मानते हैं' कि शभ्रमेरिका समाजवाद की झोर प्ग्रसर हो नहीं हो रहा, बल्कि वह 
समाजवाद से भी झाये जा रहा है । 


३ 


मैने इसे अधिचेतन सहमति की संज्ञा इसलिए दी है कि हम में से प्धिकारा 
लोग भ्रपने वेतन घितन में उसी प्राचीन विचारधारां के शिकार है, जो ग्रव एक 
आंति मान्त रह गयी हैं । यह विचारघारा हैं: समाजवाद को पोर विश्व का 
'मुकाव झनिवार्य है । 
इतिहास की दृष्टि से राजनीतिक रंगमंच के इस चित्र की छखूरत भरते से 
है । पिछलो शताब्दी ग्रथवा उसके झ्रासपास सरकार पर वारबार जनहित के 
लिए अधिक काम करने के लिए दवाव डाला जांता रहा । जो लोग ऐसा नहीं 
चाहते थे शौर इस कारण सरकार का पैर पौछे खोंचने की कोशिश करते थे 
झनको झनुदार भ्रयवा रूढ़िवादी कहना ठीक ही था । इसबेः विपरीत, जो सोग 
मिमी उद्योग तक पर सरकारी नियंत्रण चाहते ये उनको उम्रपंयी कहना धपवा 
शामूल परिवर्तंनवादी (रेडिक्ल) की संशा देना सही था। भौर, थो लोग यह 
हते थे कि सरकार हर चीज भपने प्चिकार में ले से, भौर यदि प्रावरपक हो 
तो इसके लिए हिंसक ग्रांति को जाये (संत्ेप में कम्युतिस्ट) उनकी उद्र घामुत 
परियर्तनवादी कहना भी दाजिय था। सेकिन, भव प्रमेरिका ने बता दिया है 
किसदब मे अ्रष्धा तरीका यह हैं, जिसमें सीमित सरकारों हस्तक्षेप ही धौर रट 
निजी उद्योग सघा निजी मंब्याप्रों को झ्पिक स्वतस्वत़ता हो। इसमें सररारी 
उत्तरदायित्व घौर बैयक्तिक प्रेरणा दोनों का लाभ मिलता है तमा दोनो को 
हामिंतर दातों से झघा जा सकता है। इस प्रयाल्ों से सब से बड़ा फाग्दा यह 
है हि इसके पघन्तर्गठ निएपिक अधिकार धौर प्रवपर का स्यापक विशेश्ीररदा 
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होता हूँ। संचेप में यह कि, लोगों ने पहले जो कल्पना को थी, भाज प्रगति 
को दिशा उमसे भिन्‍त है । 
फिर भी यह भ्रांति बनो हुई है कि, समय वय भुछाव समाजवाद की घोर 
हो बों, संभवतः साम्मवाद को भोर है ४ यद्यपि हमारा उत्पादन, हमारा घन, 
हमारा जीवन स्तर दुनिया के लिए भारचर्यजनक हैं ; यद्यपि, भाइजावेल लुडबर्ग 
के शब्दों में, हम झन्य राष्ट्रों को महत्त्वयूर्ण सामान भौर यांत्रिक सेवाएँ प्रदान 
करने की स्थिति में हैं (जब कि रूस भपनी घोपयणाप्रो के बावजूद जूते का फोता 
तक नहीं भेज सकता), यद्यपि हमारे इस तरीके का मर्म प्रत्यन्त क्रातिवारी है, 
फिर भी हमारे मन में यह आंति इस कदर बैठ गयी है. कि जब कभी हमारा 
सामना विदेशों मामलों से होता है, हम भपने को कट्टरपंथियो के पछ में ही 
रसने को भ्न्तःप्रेरणा पाते हैं; भौर हमारा काम कुछ इस प्रकार का होता है, 
भानों हम भधिक प्रच्छा जोवन स्तर प्राप्त करने की मानव-जाति की इच्छा को 
ऊैचल डालना चाहते हैं । प्रन्तः प्रेरणावश हम परिवर्तन का विरोध करते हे । 
हम रूस के बारे में ऐसा सोचते हैं, मानो वह भौर उसके पिटडू प्रामूल परि- 
चर्तनवाद के प्रतिनिधि हो ; मानो वे उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हो, जिस 
ओर, यदि परिवर्तन का विरोध न किया, तो हम भो चले जा सकते है, मानो 
रस निरंकुर तानाशाही के सिवा भोर कुछ है । हम यह नहीं समभने को कोशिश 
करते कि सर्वताधारण का जोवन सुखमप बनने का ऐतिहासिक साम्यवादी लद्दय 
धर्वर्तापूर्ण कारंवाई द्वारा राष्ट्रीय हित-साथन के लद्प के रूप में परिवर्तित ह्दो 
गया है । रूस की इस परम्परा का जन्म १६ वी सदी को समस्याग्रो के समाधान 
के लिए हुप्ता था, जिन पर हम लोग बहुत पहले ही विजय पा चुके हैं । 
अब भी समय है कि रूस के बारे में हम भ्रपनो उक्त घारणा अपने दिल से 
निकाल दें। प्रव भो समय है कि हम यह समझ लें कि साम्यवाद के साथ 
(मारा संधर्ष प्रतीत के साथ का संघर्ष हैं, न कि भविष्य के साथ का। हम यह 
भो जान लें कि हमारे देश मे जो परिवर्तन हुए भौर हो रहे है, उनकी दिशा 
समाजवाद भ्रधवा साम्पवाद की ओर नहीं है। यह घारणा हमारे जोवन का 
विद्रप तत्व है । इससे शुनेच्छुक लोगों के मन में भो यह बात पैदा होने लगती है 
कि भकटूरपधी विचार के हर व्यक्ति पर थड़यंत्र का संदेह किया जा सकता है । 


१८६ ५ ”. महान्‌ परिवर्तक 


इससे एक राष्ट्र के रूप में हमादी उदार भावताएं कुंढित होती हूँ । ध्यापक युद्ध, * 
विशेषकर प्रारविक युद्ध के भय के साथ मिलकर तो ग्यह हमारे सबल झात्म- 
विश्वास और अपने भविष्य के प्रति हमारी आत्या को जड ही कुरेदती है । 

अपने दिमाग से इसे निकाल देना हो झच्छा है। हम समझ लें कि संसार 
में नेतृत्व का हमारा स्वान इस कारण है कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ घरे बैठे 
नहीं रहे हैं । इत शवाब्दी के पूर्वार्द में भमेरिकी जीवन में परिवर्तन की कहानी 
विजय की कहानी हैं | यह जरूर हैं कि बीच में दम्राया अनुभव कुछ कट्ठु रहा 
है झौर भविष्य का नक़शा मी स्पष्ट नहों हैं ॥ लेकिन इससे हमारा कोई मतलब 
नहीं । यदि हम यह समझे कि शताब्दी के पूर्वाठ' में हमने जो कुछ किया है, वह 
शताब्दी के उचराद्ध में हमारे द्वारा सम्पन्त होतेवाले कार्मों को भूमिका मात्र हैं, 
तो भच्छा हो ! यह तभी होगा, जब झाविप्कार, सुधार तया परिवर्तन की हमारी 
गति बनी रहेगी घोर हमारा हृदय उदार दता रहेगा ! एक वहादुर प्रादमी भी 
एक बहादुर राष्ट्र के भागे के खतरों से घवराता नहीं, बल्कि भपने साहसपूर्ण _., 
भार्ग में उनकी उपस्यिति का स्वागत करता हैं । 


